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मुद्रितकर प्रकाशित किया। 
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॥ प्रियपाठक ः | 
2 धन्यहैउस सचिदानंदआनन्दकंद परत्रह्म परमेश्वरको कि,जिसके | 
|| पलकमाज्रमें इस असार संसारमें नानाप्रकारके कौतृहल व तरह- | 
तरहके दिव्य पदार्थ निर्मित और लय हुआ करते हें. जिंसका दृष्टि 
गोचर होना सर्वको सम्यक्‌ असंभव है. अतए्व इन्हीं कक्षाओंमेंसे | 
| हमारे एक परमसुयोग्य कविवर श्रीयुत-पण्डित सत्यनारायणजीने | 
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कोई पुरुष कदापि नरकको नहीं जा सक्ता ॥ | 
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नासिकेत-भाषा-प्रारम्ध:। 


। -“-+>9>ऊखि&€<66---- | 
| दोहा-शिवपद नमि शिवसुतसुमिरि.वाणीपद शिरनाय॥ | 
| कहत चरित शुचि सत्य कवि, भाषा छंद बनाय १॥ | 


श्रीगरपद नख रवि निरखि,मो मन जलज फुलान ॥ |. 


यह चरित्र मकरंद शुचि, सुबुध छपद छकि जानर॥ | 
रमा रमण वारिज सवन, वंदि शिवा सनकादि॥॥ 
| कहों जन्म दिन ग्रंथकर, है चोपाइन आदि ॥ ३॥॥ 
॥ चो ०-एक समय जनमेजयराजा «४ कर स्रान ध्यान शुभ काजा॥ || 
| सहित समाज सकल रनिवासू ४8 हषित किय सुरसारि तट बासू | 
॥ सब विधि ज्ञुचि मन बेड़ नरेशा #*# नवलू उदय जस जासु दिनेशा | 
|| बहु ऋषि युत ऋषि वेशपायन ## सब गुण भवनब्रह्म पारायन॥ | 
| तपनिधि ते गमने तिहि काला ##नयनविशाल वसन मृगछाला || 
| खड़े होइ आसन नृप दीना #& संत दरश शंकर सम चीना॥ | 
| बहुत विनय कारें पूछत राऊ ## तब ऋषि बोले सहज सुभाऊ || 
| दोहा-जो पूँछह सो कहहँ दप,मोहि अधिक अलुराग ॥ | 
|: वेद धम रुपवंश शुचि, ज्ञान भक्ति वेराग ॥ ४ ॥ | 
| चो “-माथनाइ कह नृपसुनुस्वामी है रवि सम सब घट अंतयोगी ॥ | 
। गति तुम्हारे स्वेत्र कृपाला ह# सुनियविनय मम दीनदयाला || 
५ दितिअरु अदिति वंश में जाना ह#मनुभव्‌ वंश सकल सुनि माना || 
। नग नर नाग उरग झख जाती सिद्ध पिशाच विहँग बहु भौती | 
॥ जस कछु इन कर चारित सुहावा ##तिलतिलभार प्रश्चु मोहिंछ्तनावा ॥ 
। _ १३न १४ चौपाईनके आदेके अक्षर जोरित यह ची पाई जन्मग्रंथकी निकसती है || 
|| पापा३ ॥ एक सहस नवसत नखसंवत । मारग सुदि मनासिज तिथि भूखुत॥ || 





(५) 8 नॉसिकेत-भाषा छः 


थिर चर जंतु वसत्‌ जग माह के भर चरिव सनि कवन अचाही॥ | चर जंतु वसत जग माहीं #ह# भू चरित्र सुनि कवन अबाहीं॥ 
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॥ दोहा-यहै लालसा अधिक अब, सो पुरवह सर्वज्ञ । 
नीति वेद पथ शास्त्र मख, यन्त्र मंत्र विधितज्ञ ॥५ 

| चौ०-सुनतवचनकह वैशेपायन ## सुनिय नृ पति मणि धर्मपरायण 
। यह चरित्र कलिकलुष नशावन ## नासिकेत इतिहास सुहावन ॥ 
सहित समाज सकल ऋषिराजा ## बेठहु मन थिर सुनिबे काजा॥ 
|| ऋषि इक भयो धर्म पथ पालक ## वेद प्रवीण नाम उद्दाछक ॥ 
ब्ह्मके सुत सो विख्याता # स्घ्रति सिद्धांत नीतिपथज्ञाता | 
| दांत दक्ष मुनिवर तपखानी ## जासु कथा शिव उमहि बखानी || 
| आश्रम तासु सुरसारे तीरा # निर्मल जल जहेँ जिविधसमीरा | 
॥ सो थल अतिशय रम्य भुवाला # रहत वसंत जहाँ सब काला॥ 
| दोहा-बह ऋषिगण तप करत जहँ, निजनिज नियमन साथि || 
॥ सवहिसुखदआ श्रमसुमग, जहाँ न आधी व्याधि॥६ 
॥ चौ०-भांतिभांति तरु जेहि वनमाहीं।सुरपादप लखि तिनहिंलजाहीं 
॥ अब कदंब निब कचनारी ## पनसपलाश सिता सहकारी॥। 
। ताल तमाल सालव॒ट अमिली <# खेर पतंग सीस हड बकुली ॥ || 
॥ चंदन युगल अशोक उजाहू # थों करंज पीलू सरदारू ॥ | 
। बडहल बेल बदाम सुपारी # कीकर पाकर कैथ छुहारी॥ | 
॥ पिंड खजूर खरोट मनोजी # पिंडालू हिंगोट चिरोंजी॥ | 
॥ नारंगी निंबू. चकोतरा ## दाडिम सेव अँजीर संतरा ॥ | 
॥ तुलसी युगल गुलाब सुबेला # आडू अरू अंगूर करेला ॥॥ 
| दोहा-फूलित फलित अनेक तर, नित नव अंकुरदेत ॥ | 
।  शोमित नाना भांते ह, निरखत मन हरि लेता» | 
॥ चो “तिहिवनमहँइकसुभगतलाव।## जिहिनिरखतमनसहजशभ्चु लावा || 
विविध पषाण जासु सोपाना # जल अगाध सो सुधासमाना॥ | 
| पकवाक सारस बक मोरा #कोकिल कीर कपोत चकोरा ॥ | 
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॥ तिहि सर तीर फलिततरु पाहीं #कूज्िं विहरहिं नृत्यकराहीं ॥ 
[राजहंस मैना हुई खंजन # खिले कमल बहुविधि सनरंजन 
| घुनि उद्दालक तिहि सरतीरा औकरहिंउग्न तपअति मतिधीरा॥ | 
॥ पिप्पलाद सुनि तिहिथल आवा ## रखि उद्दालक तिहिशिरनावा॥ | 
| पूछा कुशल छाइ उर लीना # अध्योदिकपूजनपुनिकीना ॥ | 
॥ छंद-अर्घादि पोडश भाँति पूजन कीन उद्दालक सही॥ | 





के, 


कुश डालि सन्मुखवेठि विनती सहित अस्वाणीकही | 
॥ धनि भाग्यमम मुनि आगमनतव, कहियकिहिकारणभयों ' 
| सनि वचन सविनय वेद पारग हि उर उत्तर दया १ | 





पिप्पलाद उबाच । 


| दोहा-सुनियमहासनिवचनमम, हरहमोहअतिमोर 0 


हैअमोघ फल चार  प्रद, सनिवर दरशन तोर॥<॥ | 


| चौ०-अहो महातप करहु मुनीशा #*# बीते ठयासी सहस बरीसा ॥ | 


। सब ऋषिसहित कुटुब तपाहीं # कहिय सोतवकिहिकारननाहीं | 


घर घरनी सुत पोत्र पनेरे # हैं सबके तुम्हरे नहिं नेरे॥ 

| वंशनह्ठ जेहि नर कर भाई # तिहि कर जब सवस्व नशाई | 
॥ देव पितर तेहि तुष्टहि नाहीं ## बिना पुत्र स्वप्नें गति नाहीं। 
॥ होइ सुपूत बहुत कुछ तारे ## वंश बढावन काज संभारे | 
| सूनो गृह विन बालक केरो # वंश नाशपुनि अति असदेरो॥ | 
| बहुत कहां का मुनि तप चारण # केवल पुत्र वेश कर कारण॥ | 

 दोहा-जो संमत मन मानहूं, तो यह रची उपाय ॥| 


|] 
११॥ 
) 
| 3३) 
॥ | 
| 


काह राजऊुमारकी, पुत्री याचह जाय ॥ ९॥॥. 


| चौ०-पिप्पलाद सुनि सुतु मनवार्नी #डचितनकहेउवचन विज्ञानी 
| उद्यासी सहस वर्ष तप धारा # तासन कहत करह तुमदारा॥ | 
| सनि झनि वेद नीति अस गावे # बह्मचर्य जे नियम नशावे ॥ 


पक मी आर 





| ते नर आगतें नरक अनेका # में किमि छडड पाइ विवेका॥ || 


अ>ननपलट रा $. उमा 





(४) 


| पिप्पलाद कह सुनु उद्दालक #£ तुम तो परम धर्म पथ पालक॥ | 
(सुने धर्म इतिहास पुराना # विनु संतति कत धर्म बखाना॥ ॥ 
| सुत हित जिन मुनिवर रतिठानी *# सुने न अष्ट भये ते ज्ञानी॥ | 
॥ ताते तात_ उचित मतमोरा 8 सफल करे प्रभु कारज तोरा॥ || 
| दोहा-जेहि नर ने संतान हित, रमी बाल ऋतुकाल ॥ | 
॥ यह स्वायंसवमनुवचन, तिनहिं न दोष त्रिकाल १० | 
| वैशंपायन उवाच । ॥ 
. ॥ चौ०-पिप्पलाद अस वचन सुनाई # निजआश्रम गवने शिरनाई॥ | 

॥ भयो विन्न तेहि तप महँ एहू #£ उद्दालठक सम दुखित न केह्॥ | 

| करे विचार वेश किमि करहू ## कासन जाय वचन अनुसरहूँ॥ | 


है8 नासिकेत-भाषा है 
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 ॥ केहिकी सुता कहाँ में पाऊँ 5 करों कहा किहिके ढिगजाऊ॥ | 


| इमि चिंताकुंल दुखित मनीसा #*# दिवस कटत जल कोटिवरीसा | 
| निज तप सुमिरि ध्यान तबधारा ## लखीं तहां विधि ददे हैं दारा॥ 
| अस विचारि गवने विधि पासा ## कीन प्रवेश सुमिरि दुरवासा॥ || 
| विधि पद वंदि ठाढ भे जबहीं *# कमल भवन जाना सब तबहीं॥ | 
| दोहा-स्वागत कहिपुंछी कुशल, सन्मुख आसनदीना। | 
| अहोभाग्य सनिनाथ मम, कहो कृपा कृत कीन ११ | 
| चौ०-इंद्रियजित तुम सब गुण आगर ई# क्रो धरहितकरुणा न यू सागर || 
| कृहठ कवन आवन कर हेतू # सुनत वचन कह मुनि कुलकेतू॥ | 
| मधुर बचन कर जोरि सभीता ## उद्दाठक कह अधिक विनीता | 
| तुमरे दरशनते सुन॒ नाथा ## पाइ जन्म फल भयऊँ सनाथा॥ | 
॥ सफल काम मम पूरण स्वामी ## एक पुत्र विनु अंतर्यामी ॥ | 
7 यह चिंता मोहिं अधिक सतायो *& तेहि कारण में प्रशुढिग आयो | 
कह विधि सुन्नु उद्दालक बेना # जो कछु कहीं सत्य सुख देना॥ | 
| पहिले पुत्र मिले_तोहि आई ## तापीछे ग्रृहिणी सुखदाई॥ | 
| छन्द-पाछे मिले ग्हिणीत॒म्हें रविवंश रघुन्॒पकी सुता | 
| वय जाति शील सुभाव तनु गुण रूप लक्षण संयुता॥ | 








है अध्याय २. | & ) क्‍ 


॥ ताते बंदे तव गोत सुनि सुनि वचन मम सति मानियो ॥ | 
॥ अब जाह निज थल करह तप संदेहजनिउर आनियो२ | 
| सुनि वयन विधिके चकित है करजोरिमुनिवरएुनिकही | 
|| किमि होइगो सुत दारविल एनि वचन तब मिथ्यानहीं | 
| यह द्वरि संशय करिय प्रश्न सुनि वचन सनिवरके जबे | 
। विधि भये अंतर्ड़ान निज थल, विप्र वर आए तबाश॥ | 
॥दोहा-सुनि जनमेंजय चरितयह, कृद्यो सत्य सुखपाइ॥ 
| जेहि चाहिय संतानसुख, पढे सुनेचितलाइ १२ | 
द्ति श्रीमद्विदच्चुन्नीलालात्मजर्च॑द्रमरीचिगभजकविसत्यनारायण ॥ 
विरचिते नासिकेतोपारूयाने उद्दालक पिप्पछादविरेचि- 

न न म 
। वेशंपायन उवाच। शक । 
॥ दोहा-परम चतुर उप सुनिय अब, सुंदर चरितउदार ॥ | 
| तिय अमिलाषा जिय वसी, कियतपविविधप्रकार हि ॥ | 
॥उद्दालक विधि वयनको, निशिद्न सुमिरि सिराहि ॥ | 
| खस्यो रेत मुनिवर लख्यो, प्रसुदित भे मन माहि॥२॥ | 
. हन्द-नाराच। ही 
धरे पद्ममें न्‍ वह रेत, कारे बंद जतन समेत ॥॥| 
। कुशदाम सों कसि ताहि, दिय गंगमाहिं बहाहि॥ 
बहि चल्‍्यो विधिवश केज,अब सुनिय रूप मुदगंज ॥ | 
इक सुरसरी जल तीर, रघुराज वसु नर वीर॥१॥ | 
॥ ताकी सुता छबि सींव, सुनु सकल तल बिच जीव ॥ | 
[अति तंग महलन माहि, वयसा समूह रहाहि ॥| 
॥छबि तप्त केचन अंग, लखि रूप मोह अनंग॥॥ 
| तेहि नयन लखिम्ग कंज, सकुचचें हिय निजखंज ॥२॥ | 
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| छंद-सकुचचे हिये लखि नयन खंजन रूप अड्॒तदेखिये॥ | 
| गंधर्व किन्नर नाग नर सुर असर बिच नहिं पेखिये॥ | 
| राजति अटापर जलुघटा पर चपल अञ॒पम दामिनी॥ | 
| इक लाख कन्या संग जाके रूप गर्विंत कामिनी॥३॥ | 
| दोहा-रंभादिक पट्‌ उवंशी, तुले न ताकें सुग ॥ | 
॥ . चंद्रवती की सोरहीं, कला न एकी अंग ॥३॥॥ 
हा जनमेजय उवाच । 
|| चौ “कहमहीपसुनिये सनिनायक ## तववाणी चारिह्ठ फलदायक॥ || 
। को रघु कवन काल किमि राजू ## कसगुण कस वषु शीलूसमाजू॥ | 
| सो सब कहिय क्ृपाकर स्वामी ह# देव दयानिधि अंतय्योमी ॥ | 
वैशंपायन उवाच।  ॥ 
_॥ सुनितव असकहविहँसिसनीशा # सुनियमुद्तियहचरितमहीशा॥ | 
_ ॥द्वाप लगत भयड रघुराऊ ## तासु राज्य यह प्रगट प्रभाऊ॥ 
| प्रजा वृद्धि सुरभिक्ष हमेसा ## विप्र वेद घर शमन कलेसा॥ 
| सत्यवचन रत सब नर नारी # चनी धमेरत निचज सुखारी ॥ | 
। तासु राज्य क्षत्रिय रणधीरा #£ गो भूसुर गुरुसेवक वीरा ॥ ॥ 
| दोहा-तास सता चंद्रावती, सखी सहस सतसंग ॥ | 
॥ नेम तास नित प्रात उठि, मजन करे सुगंग ॥४॥ | 
॥ चौ०एक दिना सखि संग सयानी ## गंगतीर गमनी छबिखानी ॥ | 
॥ कुंडल लोल कपोलन छाजे # मोतिनके गलहार विराजें ॥ || 
॥ संग सखी गण सहित हुलासू ## उड्धगण महँ जनु चंद्र प्रकासू॥ | 
॥ कोइ नाचहिं कोइ गावति आवें*# कोइ वादित्र बजाइ रिश्ञावें ॥ | 
॥ कोइ विजन कोइ चमर हुरावें #४ कोइ जल कोई पानखबावें ॥ || 
॥ कोइ घोरी कोइ चढी करेनू ## कोइ कर झांझ पख|वज वेनू॥ | 
॥ करति कुतूहल मगमें बाला ## सुरसरि तटपहुँची तिहि काला | 

।| करि स्नान नेम निज पाली # बिहरन लगी संग निज आली | 
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| दोहा-दिव्य सुगंधित बीचि वश, गंजत श्रमर सरोज 

| बहत लख्यो तिहि गंग महँ,जेहि महँ रहा मनोज५ | 
| चो*तासु मरीचि विलोकि नवेली *# चकित चितइकहलखहुसहेली | 
| दिव्य अलोकिक वारिज एड *# आनहु सखि लखिमोर सनेहू || 


॥ बोली अपर सखी लखि कंजा # है वह सखी तेज कर एुजा॥ | 
| सुन सखि यह उपजत जेहि ठाहीं #*& तहँ रविशशिगतिहोइकिनाहीं ॥ 
| अस सनि ताहि प्रीति कारित्ाना # तुरत सुबीरज नाभि समाना॥ | 
| तेहि न जान विधि करतब एड # अपर सखी जाने किमि केह्ू॥ | 

॥ संग सखी मुद सहित दुलारी # विहरतिसो निज भवन पधारी | 
दोहा-कह मुनीश सुत॒ रृपतिमणि, भावी अति बलवान | 
" शीखे ऋमते गर्भके, लक्षण दोष निदान ॥ ६ ॥॥ 
॥ चो ०पहिले मास भयो रजनाही ## दूजे अंग विपुछ्ल अति ताही॥ | 
तीज चोथे मास नरेशा ## उदर बढत लखि भयउर्भ॑देशा | 
॥ पेचम रोम सोह कुच पीना #£ छठे उदर अति बड रूखि चीना ॥ 
| गर्भ जानि मन मिदा हुलासा # नष्ट तेज भइ निपट उदासा॥ ॥ 
परी शोकसागर महूँ नारी ## घटत वारे जनु मीन ढुखारी॥ ॥ 
रोवति लखि पूछें सखि प्यारी ## कह किमि निजदुखराजदुलारी | 
|| किन तुम्हार कीना अपराधा ४ का कछु कारज चाहहु साथा ॥ || 
। सुनत तासु गल गहि बहु रोई # करों कहा सखि अब कुसहोई॥ | 
| ठोहा-रविकुल कम> दिनेशरघु,सिही सुत मोहि जाल | 
| भो पराग सम जन्ममम, सकुचें सब जन मालु ॥७॥ | 


|| चो “सुभग सुयश कुल वृद्ध कमावा *# कुलकलंक में ताहि नशावा॥ | 
| अपयश होहि मोर अति भारी ## रविकुल वन में भई छुठारी ॥ | 
| लखो असंभव अकथ कहानी #* गर्भ अजाण रो दुखदानी ॥ | 
॥ मोहिं शोच रघुकुल कर भारी #£ तो कछुद्ख न जहोति गमारी॥ | 
| किन्नर अमर असुर गंधवा #8& अहि चारण विद्याधर सवा ॥ || 
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| इनकी छोँह न पावह-ूँ देखन # इनते नर कछ चठुर विशेषन ॥ | 
सुनत वचन भट्ट विकल सहेली #& सूखि गई दाधी जनु बेली ॥ | 
| महिषी भवन गई तब सोई # वंदि चरण पढ़ गहि बहु रोई॥ | 
| दोहा-तब्‌ रानी कह चकितह्ठे, कह कन्या निज बात ॥ | 
| खेद खिन्न छवि छीन झुख,कस तबहृदयकैंपात॥८॥ | 
| चौ“सुनत वचन बोली करजोरी ## विनती बहुविधि कीन बहोरी॥ | 
| कहेहु अभय जो पावहुँ माता ## तो निज सकलसुनावहुँबाता॥ | 
। रानी कहेहु अभय तोहिं दीना ## भाषु यथारथ सब छल हीना॥ | 
_॥ सुनत वचन करे विनय बहोरी ##सूख वदन बोली कर जोरी ॥ | 
| सुनिय मातु कहि जात सुनाहीं ## अति अचरज सुनि रोम उठाहीं | 
| देव दनुज गेधवे तमीचर ४8 यक्ष नाग चारण विद्याचर ॥ || 
॥ इनकी गति नहीं मंदिर जाके ## कहियमनुजकेहिविधितेहिताके || 
| बाहिर राजसुभट बहुतेरे #*# भीतर कन्या लाखक नेरे ॥ || 
| दोहा-सतमहलाबिचकुमरितव, रहतिसखिनसँंगनित्य | 
॥. तदपि देव वश गर्भके, चिह देखियत सत्य॥९॥ | 
॥ चौ०सुनत वचन कन्याके रानी ## सूछित भ्रूमि गिरी अदछुलानी॥ | 
॥ विकल विहाल विलोकि सहेली <# पवन कोन जंघा शिर मेली ॥ | 
| बहुत जतन कारे मूछा जागी ## बहुविधि शोच करनपुनिलागी | 
॥ कन्यहि कीनबिदा तब रानी # आपु गई रघुतट अकुलानी॥ | 
| चरण वेदि बहु विनय सुनाई # मांगी अभय रहा शिर नाई॥ 
| कहा भूप मन तजहु गलानी ## दीन अभय सांची कहुरानी॥ || 
| सुनत रुदन करे वचन उचारा <# लखा भूप कछ भयहु बिगारा॥ | 
. | कहेउ राउ पुनि कहसि न बाता # बोली तवभयकंपित गाता॥ ॥ 
॥ दोहा-चन्द्रवती राउर सुता, कुल कलंक मह सोह ॥ ॥ 

| देव अजाने गर्भ तेहि,भा यह अचरज होड॥१ ०॥ | 

॥ चौ०सुनतवचननृपबहु दुखमाना *# भयो वाम विधि में मन जाना || 
_॥ ही पापिन कृत कीन कुकरमा ## मेटि वेदपथ तजि निजधरमा॥ || 
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| वधत पाप राखत अपवादू # इहिविधि तृपमन शोचविषादू॥ | 
# ताते सता निकासन योग है संतत नीक यही कढड़ रोगू॥ | 
| अस विचारि निज भृत्य बुलाई क#पुनिशिविका बिच सुताचढाई॥ | 
| कहा सुन्‌हु सेवक मम वानी # चन्द्रवती कुल दूषण जानी॥ || 
| महा बिपिन विच छाँडहुजाई # दूरि जहाँ बृक गज हरि खाई॥ | 
॥ मलेहि नाथ कहितिनशिरनाव*# रोव॒ति सो तेहिवन दिखरावा॥ 
| दोहा-जाइ तजी तिन विपिन महँ, जहँ केहरे करिवास॥ | 
॥ सोपषित आयस लाज वश,तजत न भवन उदास 3३) | 
रोवति तिहि वनसो फिरे, हा विधि यह का कीन ॥ | 
मनो मगी चहूँ दिशि लखे, चकित यूथ वितुदीन१ २ | 
इति श्रीमद्विदच्चुन्नीडालात्मजचन्द्रमरीचिगर्भनकविसत्यनारायण- |... 
विराचिते नासिकेतोपाखूपाने चन्द्रवतीत्यागो 
नाम द्वितवीयाउध्याय; ॥ २ ॥ 
































वैशंपायन उवाच। | 
| दोहा-तिहिवनमहँइकसुनिवसत, दया सत्य तपधाम ॥ | 
॥ विधिवश ते गमने तहाँ, समिध कुछुमफलकाम॥ ॥ | 
| चौ०-लेफलफूलसमिधमखसाजा *# निजथलचलेमुद्तिमुनिराजा | 
| मारग बिच रोवति इक बाला ##शोक खिन्नचित निपटविहाला | 
॥ छखि विस्मय वश कीन विचारा ## है विधिको यह अद्भुत दारा॥ | 
| के नल गौतमकी प्रिय वामा ह# शी मेनका मन्मथ भागा॥ | 
के तिलोत्तमा रमा घताची #रंभाहिमगिरिसुता पिशाची॥ | 
| किन्नर नाग सुरासर कन्या #के नृप सुता तदपि अतिधन्या॥ | 
| महा विपिन बिचकनक लतासी ##रोवतिफिरति दुखित छबिराती | 
॥ मेचक चक लखि भुजगभामिनी ## दशनपाँति लखिलजतदामिनी || 
|. करन सीपते सुभग अति, लोचन कंजविशाल॥२॥ || 
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| चौ“-मुखछबि पूरण शरद निशीशा है पाक पिंव सम अघरमहीशा || 
॥ राजे तिल प्रसून सम नाशा # हास सुधाकर कर मद नाशा ॥ | 
| कंबु कंठ घन पीन पयोधर #कंजकली लखि छिपे सरोवर॥ | 
॥ नव अशोक अंकुर सम पानी #कटिलखिकेहरितियसकुचानी || 
॥ दहिनावर्ति नाभि गंभीरा # त्रिवलीयृत रखि मोहित थीरा | 
| पीन मनोहर: युगल नितंबा ## सघन जंघ जनु कदलीखंबा ॥ | 
॥ कीमलचरण अरुणजलजाता <#£ नखशिखजासुमनोहर गाता॥ | 
| इहि विधि ताहि निरखि सुखमाकर ## पूछा ताहि तबहिंकरुणाकर॥ | 
| दोहा-कोत॒म किहि कुल जन्म तव,कौन पुरुषकी जोह | 
॥ इहि वनमें आगमन किमि, सत्यकही भय खोइ ३॥ ॥ 
में तापस इहि वन बसों, कंद मूल फल खाहु॥ | 
॥ दया करों सब जंतु पर, अरु हरि भजन कराहु॥४॥ || 
| चौ०-इहिविधिवचनसुनतमुनिवरके ## विकलभईनृपतिदिउरकर के | 
| ले उसाँस गंभीर विशाला ##बोली वचन सकुचि कर बाला ॥ || 
॥ का पूँछहु मुनि ज्ञान निधाना ## भावी प्रबल सकल जगजाना ॥ | 
॥ अब सुल मम वृत्तांतमुनीसा #४कहहु तुमहिं गुनि जनक सरीसा॥ || 
| नहें देवी नहिं नाग कुमारी ## में तो रछुकुल विपिन कुठारी ॥ || 
| कुलदृषकमोहिवरिधिउपजावा ## जिहिनिजकुलकरसुयशनशावा | 
| संग सखी नित लाख विराजें 8 भवन द्वार भट अगणित गाजें॥ | 
रहो अजानगर्भ दुखदानी ##सखिगणजननि जनककुलजानी || 
| दोहा-तब रघुभूपाति नीति निधि,बह विधि की न विचार॥ | 
| आन दंडनहिंदीन मुहि, तजत न लायउ बार॥९॥ || 
| चौ ०-तब नृपसेवकसचिवबु लाये ह# समयविनीतनिकट चलिआये | 
. | भरपति कहेहु तिनहि समझाई ##पुत्रिहि तजहु विपिन महँ जाई॥ || 
॥ तिन इहि वन महँ त्यागेहु मोहीं # विधि वश भेट मई अब तोहीं ॥ | 
॥ अस कहि स॒क्त कंठ हे रोई ## देव करे सु करे नहिं कोई ॥ ॥| 
करुणावचन सुनत मुनिनायक #*#बोलेहुअचितसमयसुखदायक॥ करुणावचन सुनत सुनिनायक #बोलेहुडअचितसमयसुखदायक॥ || 
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६ आअ ायाा आफ, 


॥ पत्रि तजहु मन शोच गलानी #£ चलहु भवन शुभ करहि भवानी॥ 
| अस कहि मुनि तिहि संग लिवाइ है# निज आश्रम गमने सुखपाई ॥ 

| पिताभवन इव निवसति बाला # पूरेहुगर्म गये कछु काला ॥ 

| दोहा-भवन तजेह तब लाज वश,रवि सन्ममुख कर जोरि 

| कंप खिन्न गदगद गिरा, बोली करुणा बोरि ॥ ६॥ 
|| चो“सुनु रछुवश जलज हितकारी #*# सब ठां गति सर्वज्ञ तुम्हारी ॥ || 
॥ जो कछु भयहु कम वश मोरे # विनवहुँ तुमहि नाथ कर जोरे ॥ | 
| जोप्रभु सकल भाँति में सांची $£ मन वच कम न मन्‍्मथ राची ॥ | 
| तो कारे दया देहु वरदाना# दीनबेघुगरुण तेज निधाना॥ | 
॥ जिहि मग गर्भ अजान विराजा ## सो तुम सब जानहु दिनराजा ॥ || 
| तो तिहि मग उपज यह बालक ##जन्मत में न लखों सुरपालक ॥ | 
| अस कहि मौन रही शिरनाई ##विचि वश ताहि छींक तब आईं॥ | 
| नयन खोलि पुनि सन्मुख पेखा क# आगे सुठि निज बालक देखा ॥ | 
| दोहा-ले वालक सनिपहँ गई, कहेहु सकल इतिहास ॥ 
| सनि मुनि हृ्षित नाम किय, नासिकेतपरकास ॥ ७॥ | 
| चो०इहिविधिएुनिमुनिभवनमझारी # रही कछुकदिनराजदुलारी। ॥ 
| निशा दिवस रोवत नित जाहीं # देवहिं दोष देहि मन माहीं ॥ 
| सुनि समीप निज सुतहि निहारे # शोच संकोच सहित मनमारे ॥ 

| इहि विधि शोचति करति विचारा ## एक वर्ष कर भयहु कुमारा ॥ । 
| तजों सुतहि अस गुनि मन माहीं ## मंजूषा कार घारि तिहि माहीं ॥ 

।| बोली सुत तुम भाग्य विहीना ## कुल दूषण पापी यशहीना॥ 
| तुम्हरे हेतु हाल अस मेरा ##£अपयशदुखपन सहेडें घनेरा ।। 
॥ अस कहि डासि नवल दल राजा # मलीभाँति मँदेहु दरवाजा ॥ 
| दोहा-कुश लपेटि दृढ़ बाँघि पुनि, गमनी संगम तीर॥ | 
| गंगा सुख हे जोरि कर, बोली वचन अधीर ॥ ८ ॥ | 
॥ चो “देव घुनी सुतु विनय हमारी ## जो में अवलगि अहहुँ कुमारी ॥ | 
| गभ रहेहु जिहि वि %जानत सो सब सारंगपानी ॥ | 


धि दुख दान 
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(१२) 48 नांसिकेत-भाषा #ं& ह 


है जिहि बीरजते यह बालक <# होइ तहाँ पहुँचे सुरपालक ॥ | 
अस कहि सुरसरि मांझ पिदारी *##तजि मजन करि सुमिरि पुरारी॥ | 
॥ गमनी सुनि तट सूरि गमाई #अबसुनि चारित सुनो मनलाई॥ || 
विधि वश सुरसारे मांझ पिटारी ##उलटि बही हारे कौतुक भारी ॥ || 
उद्दालक मुनिवर तपथारी #तिहि थलूथमी विचित्रपियारी॥ | 
ओरहु घुनिवर तिनके संगा है करहिं विविधतप मनह्िं गंगा॥ || 
| दोहा-को उ श्रुतिपाठी नियम करि,कोइ वेशेषिक न्याय | 
।. कोई षर्डग वैदांत कोइ, लखें त्रत्म सचुपाय ॥.९॥ 
| चो “कोइव्याकरणपढ़हिं मनलाई ##जेहि ते वर्ण अर्थ लिखिजाई॥ || 
उद्दालक नित पढहिं पढावें ## आपु करें मख दान करावें॥ | 
कोउ समाधि साधहिं मुनि धीरा # कोइ सहहिं पवनातपनीरा॥ | 
| ध्यावहिं एक ब्रह्म परवीना ## राग रोष मत्सर छल हीना ॥ || 
॥ भजहिं चतु्ुुज रूप अनृपा ##सुमिरतजेहि न परहिभवकूपा॥ || 


 उद्दालक सह शिष्य उदारा #£ गमने मजन सुरसरिधारा ॥ || 


मजत जल बिच निरखि पिटारी ## शिष्यन सन बोले तपचारी ॥ | 
आनहु वेगि विचार विहीना%# असकहि,गवन भवन तिनकीना || 
दोहा-सुर ऋषि पितरन पूजिप्रनि, अग्निहोत्र पुनि कीन | 

तिन मंजूबा आनि करि, मुनि आगे घरि दीन ॥१०॥ | 
| चो ०मंजूपालखि चकित मुनीशा ## आगिलचरित सुन हु अवनीशा || 
| करे विचार विचित्र निहारी *#विस्मय वश सब देखि पियारी॥ || 
सहित कुतूहल खोलेहु ताही #तिहि महेँ शिश्ुअद्धत छबिजाही || 
परेउ ध्यान तब ज्ञान निधाना ## निजसुत लखि सुमिरेह वरदाना | 
तब मुनि ताहि गोदनिजराखा #£ निज शिष्यन सन विधिवर भाषा || 
सुनह सकल मुनि यह सुत मोर। ## कम प्रधान काल गति घोरा ॥ ॥ 
पुनिगुनिस्ुत मुनिभवन मेंझारी है रहन लगेह सब भाँति सखारी ॥ | 
पढ़ी सकल विद्या तिन केसे ## समुझत नर संकेताहँ जैसे ॥ ॥ 


|दोहा-कद मूल फल अश 3 करि, पनि तप कीन अपार | 





ह8 अध्याय ४. ##* ( ३) 


तोषेह सुर गुरु जनक निज, हरि हर विविध प्रकार३१॥ || 
॥ यह चरित्र सुठि मोद मय पिता पुत्र संयोग॥ | 
छुने पढ़े ते लहहिं यश, धन सुत रहें निरोग॥१२॥ |; 
; रति श्रीमद्विदच्चुन्नीलालात्मजचन्द्रमरीचिगभजकविसत्यना रायण- | 
विश्चिते नासिकेतोपाख्याने उद्दाठकपिप्पलादावेरोसि 
सम्बादां नाम ततायाउध्याय। ॥ ३ ॥॥ 


आकर आाभ आम... जया... अध्यापक अरानभाकरा-प्ा॥,.. “सा अमकााक 


| दोहा-वैशंपायन कहेह तब, सुतु जनमेजय भूप॥ | 
| चंद्रवती जिमि पतिलह्यो, वर्णव कथा अनूप ॥ १॥॥ 
| चो?रघुनृपसुतावसतिवनमाहीं ह# सुतवियोगछिनचितस्थितिनाहीं || 
| मुनि आयसुमहि सुत हितबाला ## वनवन्‌ विचरति फिरतिविहाला || 
| उद्दालकजिहि विपिन मँँझारी ## वस॒हिं सहित सुतहियवसुनारी ॥ 
| गमनी तिहि थल शोच अलेखा #*& तहँपुनि तिहि मुनिकर थल देखा |, 
| तिहि थल तट सुरसरिजल पासा ## खेलत सुतलखिलहेट हुलासा ॥ | 
| बोली बचन विगत श्रम बाला ##कहुसुत यह किहिकी मखशाला | 
| तुम्हरे जनक केर_कहनामा # कहहु वेगि सुनि लहौं विरामा | 
| में सुत विरह फिरी वन भूरी # टूँढन सुत संजीवन मूरी॥ | 
| दोहा-विधिवश हाहि थलतुमहि लखि, गयो सकल श्रममोर | 
| श्रवत उरज पय नेन जल, तात कर्म गति घोर ॥ २॥ | 
| चौ०इहिविधि चंद्रवतीजबभाषा ## नासिकेत बोले तजि माषा ॥ || 
| भद्रे सुत॒ मम जनक मुनीशा ## उद्दालक तप गुण तदिनीशा॥ | 
॥ यह थल तासु पुनीत सुहावा ## नाना सुनिखगमृगतरुछावा॥ | 
| फल कुशफूल समिध हित लछागी ## गयो आन वन सो बड़भागी॥ | 
भइ अब तास आगमन बेरा ## हमहुँ जाब नतु होह अवेरा॥ | 
॥ मखशाला लीपब अब जाई #& भाजनमॉजि घरब शुचिताई॥ | 
| विना दार गुण ज्ञान अगारा ## करहिं उम्र तप नाम अथारा॥ || 
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॥ सुनि सुत वचन वाल मृगनेनी *# बोली समझि सुमुखिपिकबैनी॥ | 
।दोहा-सनह पुत्र में मात तव, विधि वश भयोमिलाप॥ | 
॥ दास कर्म तुम कत करो, मोरे सनन्‍्मुख आप ॥ ३॥ | 
| चौ०असकहिसुदितउटीतबबाला # लीपी निजकरसब मखशाला || 
॥घुनि सुत वदन चूमि सुख पाई ह# मजनहित सरसरितट आईं॥ || 
॥डउद्दालक मुनि तब छगि आवा #मखशालालखिअतिसुखपावा || 
| सुतहि अंक भारि बदन निहारी ऊँ बोले वचन सुद्त तपधारी॥ | 
॥ भलि समारि लीपी मखशालरा ##कबहें न तुमभसिलीपेहु लाला | 
। अप्त कहि शिर सूंघा सुख पाई ## नासिकेत बोले शिरनाई ॥ | 
॥ सुनहु तात मुनि वर कुलदीपा ## आज न में मख मंदिर लीपा || 
॥तव मंदिर लीपेह मम माता ## सुनि उद्दालक पुलकेहगाता॥ | 
॥दोहा-कहह पुत्र तव मातुकत, मिली कवन विधितोहि | 
| अहहि कहां अब हालसब, वेगिवानह मोहि॥8॥ | 
॥ चो“नासिकेतसनिनिजपितुबानी #बोलेसकुचिडचितमृदुवानी॥ | 
।इहि थल में विहरत शुक संगा ## निरखत निर्मल गंग तरंगा॥ | 
॥ तब छगि आइ देखिमोहिं माता # बोली पुरकित सुत्र सुतवाता | 
। को तव जनक कहाँ कहु नामा ## जो सुनि सन्‍्तत लहहु विरामा | 
| कहेउ तुम्हार नाम तिहि काला #मसशारूा लीपन पुनि चाला | 
| वरजि मोहिं तिन लीपेहु चामा #गमनी सुरसारि तट गुणग्रामा॥ | 
॥| सनि सुत वचन परम सुखपावा #£ पुनिम्ननिनित्यानेयममनलावा || 
॥| सर ऋषि पित काम सब कीना ## ध्यान हेतु हरिपद मन दीना॥ || 
॥दोहा-नित्य निबाहि बुलाइ सुत, कहेउ मातुपहँ जाह॥ | 
॥ करी प्रसन्न फल फूल सन, ताहि भवन ले आहादा। | 
। चो“नासिकेत गमने सुनि बानी ## सकुचि मातु सन बात बखानी॥ | 
। चलहुमात अबतिहि थल माहीं ## जहँ मुनीशममजनक रहाँही ॥ | 





॥ में तव मातु भले तुम जानी ##ताते नहिं सोहति असि वानी॥ 
॥ पिता पितामह अग्नमज मामा है इन सबकी वामा गुण थामा ॥ 
| उचित इनहिं नित कन्यादाना क# करहिं कि सुत जननीकर दाना॥ 
| दोहा-तदपि चलब में संग तब, पुत्र जहाँ पति मोर ॥ | 
| विधिहि सुमिरि गमनी कहत, तात कर्म गति घोर ६ | 
। चौ०आवतसुतहिविलोकिसमाता ## मुनिषुल किततनुमु॒दनसमा ता 
॥ नासिकेत बोले करजोरी ## आई तात मातु यह मोरी ॥ 
| घुनत वचन बोले घझुनि नाथा #£ पूछहु ताहि नाइ निजमाथा॥ | 
॥ वास जन्म निज जन्म कहानी #तासुनामनिज नाम निशानी॥ | 
॥ को पितुकिसिवनकीन निवास ## किमितवविछुरनपुनिकिमिपासा 
॥ सुनत वचन सुनिके कर जोरी #£ कहेउ मात सन सकुच न थोरी 
| नाम कहा निज वर्णहु माता # वनआवनकिमिकिहिकुलजाता 
। जन्म हमार भयो किहि भाँती #किमिमिलापबिछुरनकिहिराती | 
॥ दोहा-बोली छुतके वचन सुनि, सुनह वात म्ुदखानि॥ | 
॥ कथासकल मम आदि ते,जोकछ भा दुखदानिआ। | 
॥ चौ०-सुनुसुतअह॒हि एकरघुराज। # जासु सुयशतिहँलोकविराजा॥ | 
॥ में दुहिता तिनकी मलखानी #*##चलहिजासुअधअयशकहानी॥ 
॥ एक छाख कन्या सेंग मेरे ##पितुआयसु वशनिशिदिननेरे॥ |, 
4 तिन समेत नित गंग नहावों # पूजि गौरि हर निज घर आवों॥ 
॥| एक दिवस सुरसारि तट जाई ## मजनकरि हर्षी अषिकाई ॥ | 
॥ तब छगि दृष्टि परेहु इक कञ्जा *# तेजराशि ढठिग मधथुकर पुल ॥ |; 
॥ चकित चितय चाहा में जबहीं #तरन कुशल गमनी सुरसरिहीं॥ 
॥ आनेह मांझ धार ते कैसे के अभिमत फल जननीते जैसे॥ । 
॥ दोहा-दीन मोहि में प्रीतिकरि, संघेह कुश निरवारि ॥ | 
_॥_. गंगा पद नमि घरचली, पूजि गोरि त्रिपुरारि ॥2॥ | 

| चो०-गर्भ बढेहु कछुद्निगततोरा ## लखिविस्मयवशभामनमोरा॥ | 


ि 
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( १६ ) है न[|सिकेत-भाषा # 


| जननिहि कहेउसखिनलखिताही ## मातु कहेउ तब तुरत पिताही ॥ | 
| तिन सनि क्रोधित दूत बुलाये*# तजन मोहिं वन तुरतपठाये॥ | 
॥ तिन मोहिं तजेहु महावन माहीं ##इक सुनिवर आवातिहिठाहीं॥ | 
॥ तेहि फल फूल मूल कुश काजा # सता बोलि बोले मुनि राजा॥ | 
॥ चलु रहु मम आश्रम दुख टारी ## गईंतदपिसकुचतिअतिभारी॥ || 
| गर्भपूर मूर्च्छा भईह छींकत ## लही न में तव जन्म हकीकत॥ | 
| हुई सचेत सुत तुमहिं पठाई #सुनिहिं वृत्त सब जाइ सुनाई॥ | 
| दोह-नासिकेत तिननाम किय,पुनि कछ दिवसबिताइ॥ || 
|  मंजूषा करि तोहि धरि, दीना गंग बहाइ ॥९॥॥ 
पुनि हँदन तव मोहवश, मुनिथल तजिकियगीन ॥ | 
| पावाइहि आश्रम तुमहिं,अस कहि साधीमोन१ ० ॥ 
| चो “वचन सुनत जननीकेबालक # कीनगवन जहूँ सुनिउद्द लक॥ || 
| बैठे जाई पाइ अनुशासन # कहेहुसकुृचि इतिहासपितासन |; 
| सुनिविस्मयवश धारेहु ध्यानाँसत्यवचनविधिकरतबजाना॥ || 
| हणें पुनि मुनि पुलकित गाता ##सुनुसुत तवशुचि साँची माता॥ | 
| तुम समातु निवसो कछ काला ## में गवनब जहेँ रचुमहिपाला ॥ | 
| अस कहि मुनि रघुनृपघर आये ##द्वारपाछूलखि नृपहिजनाये ॥ | 
| सुनत तुरत नृप बाहिर आये ## देखत सुनिहि परम सुख पाये॥ | 
| दीपक पावक इव तनु आजा ## चरण वन्दिमनहषित राजा॥ | 
| दोहा-आनि भवन निज कनक मय,सिंहासन बेठारि। | 
॥ चरण धोइ चरणोद ले, सींचेहमवन सैंमारि॥११॥ || 
| चौ“पूजन अध्योदिक नृप कीना ४ बहुरे प्रदक्षिण कीन प्रवीना ॥ | 
| आयस पाइ बेढ़ पुनि आगे #बोले नप शुचि मन अनुरागे॥ | 
| सफल जन्म धन थाम हमारो ##सुनिवर दरशन लहततुम्हारो ॥ | 
॥ सफल क्रिया तप दान सुनीशा ##तवपद सरसिज नावत शीशा॥ | 
| सुनिय कृपालुविनयअविनाशी ## आवन हेतु कहिय सुखराशी ॥ ॥ 
हि सुनत वचन बोले उद्दालक ##तुमनृप महिसुर महिसुरपालक॥ | 
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होडहि अहह्हिं भये नृप केते ## तुम सम धन्य नहीं सब तेते॥ 
ताते चिरजीवहु बडभागी ## संत विप्र हरिपद अलुरागी 


| दोहा-दीने हय गज वसन मणि, तुम विप्रन 






। 
। 
| 





। 
षट 
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| 


| 
| 
। 
| 





चौ्में आपन अभिमत अब कहहूँ $& पूरणकरहु मोद मन लहहूँ॥ 
॥ निज तनया.दीजिय मोहि सोई ##& जाते मम सब कारज होई॥ 
 जिहि महँ सुतउत्पतिकारे राजा # साधब निज कुलकाज समाजा 
| बचन सुनत कह नृप नय सानी ## है बड़ अचरज सझुनि विज्ञानी॥ 
॥ मोर घर कन्या नहिं एकी # याचहु तुम स्ज्ञ विवेकी ॥ 
| सो सब कारण कहिय घुनीशा छ# अस कहि चरण गहे अवनीशा 
| कह घुनि सुनु महीप मम वानी ##विधिकर लेख अमिट अनुमानी 
| को अस सबूल चराचर माहीं ## कर्म रेख माना जिन नाहीं ॥ |. 
| दोहा-सुनियभ्रप मनलाइ करि, जो कछ पहिलो हाल॥ | 

मोर मनोरथ सफलपुनि.कीजिय उप तत्काल॥१३॥ | 





प्लस ए मर डर स्टाफ इशा 5 कर 5०65 कक. 
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| ध्यानासीनतिनहिंलखि भूपति %£ बैठेहुँचरणवेदिकिरिथिरमति 

| नवत जानि विधि लोचन खोले $# दे अशीश आदर पुनि बोले ॥ | 
| कित आयहु घ॒नि में तब भाषा #£ है सर्वेज्ञ पुत्र अभिलाषा ॥ | 
| कहेहु मोहि मन तजहु गलानी # हँसेहुन जानि वृथाममवानी॥ | 
पृहिले सुत पुनि पीछे नारी ## मिलहि तुमहि रघुराज कुमारी | 
| घुनि पूछा कारण में जबहीं ई# अंतछोन भये विधि तबहीं॥ | 
में आवा आश्रम निज राई #£ सुमिरहुँ तासु वचन मन लाई। 

दोहा-विधिवशताहीध्यानमहँ, खस्यों भूप ममरेत ॥ | 
बिच धारे कुशनते, बाई यत्न समेद 
| चो “घुनि सो वारिज गज बहावा 4 विधिवशतवदुहिता सो पावा 
|| सूघेहु ताहि प्रीति करि जबहीं ४8 गयो उद्रबिच बीरज तबहीं। | 
| यह गर्भ तब तुम वन दीना के नासिकेत झुत भाविधिकीना | 
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॥ 





५ द्ठे हट । ही बा खिल 2209 ॥ 
इते श्रीमदिदच्चलीलाडात्यजचन्दम रा लिंग भजछाविलत्यनारासणाजिराचि | 
नाधिकेतोपाख्याने चन्द्रावतीविवाहवर्णनो नाम चतुर्थीष्ष्याय 
























सिकेत पितु शाप वश, यमपुर गे भय खोड़। 
चौ०-सुनत वचन भूपति कर जोरी ##कहेउ नाथ हरु संशय मोरी॥ 
सुतहि शाप दीना किहि कारण ## यमपुर किमि गवने तपचारण | 
स्वर्ग न्क॑ देखे किमि जाई ##आइ सबहि किमिकहेउबुझाई | 
सकल कहिय सादर मोहिं स्वामी ## परम कुतूहल अंतरयामी ॥ | 
कह सुनीश सुत् भ्रृषति बेना # तात चारित झुद मंगल देना॥ | 
एक समय सोइ मुनि हरषाई # सुतहिं बुलाइ कहेउ समुझाई॥ | 
| मुनिकुलजन्म पाइ तप कीजे ##हारिभजिज्ञानध्यानचित दीजे | 
| असगुणि मम अनुशासन मात्र # अग्रिहोत्र साधन सब आनू॥ | 





मेष कृश,आतु यज्ञादेत वादा 
करव आजु नित नेम करे, एक पहर दिन जाताशा | 


चौ०सुनिपितुवचनविलंबनकीना # पितुआयसुवशचलेहप्रवीना 
6 दखेंहु सुभग विपिन इक जाई #8 सुन्दर सर सोपान सुहाई 
॥ नाना सुमन लता हुम फूले ## फलित मनोहर लखिमनपले 
| नाना विहँंग कहीं किमि गाई ई४बोलत वचन अवणहु बदाई॥ । । 
| शीतछूजल झ्ुुचि सुधा समाना # खिले कंजशोमितविधिनान 
| कजन पर मथुकर समुदाई ## बेठे गुंजत अति सचुपाई । 
| ऐखत इहि विधि विपिन तड़ागा ## नासिकेत कर मनअबुरागा। 
। सर मज्नन कीना हरपाई ##सुरऋषि । 


दोहा-वि 
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' चौ०-चारेहध्यानजबहिंइहि रीती ## छुनि 
॥ शोचेहु सुमारे वचन पितु केरा # आज्ञॉभंंग समुकझि 
| लेकुश फूल समिच थल गमने #आगे सुनहु हाल भा जबने॥ | 
| देखा घुनि आवा छुत जबहीं ## क्रोधित वचन कहा पुनितबहीं | 
| रे बालक तें का यह कीना #करिविश्वासवात दुख दीना॥ | 
| एक घरी कर काज मँझारी #वितहदीनगुणऋतु अविचारी क्‍ 
| करतेहुँ होम ज पातेहुँ साधन ढरहेहुकहाँ मख काज नशावन॥ | 
(भय अकाज भरोसे तेरे & सुर ऋषि पितर निराशे मेरे 

रे 


दोहा-उद्दालक के वचन सुनि, नासिकेत कर जो| 


०5 2308] 
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विधि वश समुझावन लगे, उद्दालकहि निहोरि॥४ 
चो०-तातकर्म बंधन यह नाना ## जन्म मरण दुखदायक जाना ॥ | 
नके मूल पुनि संसृति मूछा # हरण मुक्ति नहिं सुख अनुकूछा। 
ग्रग सुगम भवसागर वेरों #जिहिचढिनरभवतरहिं सबेरो॥ | 
| शिवसरसिजमवश्चुनिसनकादी # मय योग कारे आतमवादी॥ | 





। 
॥ 
है 
॥ | 
॥ | 
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| अससुनिमननिषुनिसुतहिंबचानत ## शठ उत्तरदेत न कछु जानत॥ | 
| जे सुनि महाभाग हरि लीना ##अगिदोत्र सबही तिन कीना 
| जो नर होम करत तजि माषा #ते न लहत कलमष अति भाषा 


पर सो *सुनि पित॒के वरवैन, नासिकेत हठ करि कदेड ॥ 







| भोगत स्तर्ग होम वश जाई #ड । 
| क्षीणपुण्य जब होते झुनीशा कँपुनि भवआवत अस में दीशा । 
| योग विवश तु तजि तहेँ जाहीं $# जिहि पद ते पुनि आवतनाहीं । 
| बोलेउ वचन सुनत कारि क्रोचा #४ उत्तर देत न श्रुति मग शोचा। 
। 
। 





बदत झूंठ शठ हठ कारे जोरी ## क्षमाकीन खल में बहु तोरी 
, इखहु यमहिं शमन पुर जाहू # दुराचार पुनि वदेहु न काहू 
























हक 


५ रे 
| शुतहि कहत अस देखेहु जबही *#8 शोक सनेद मगन भे तबहीं 
| करि विलाप शीचत उद्दालक ## हा सुत पितु आज्ञा परिपालक 
| क्रोध विवश कछु रह न विचारा ## घरिय घीर विधि कवनप्रकारा ॥ 
| जहेँ यम वृसत तहाँ दुख भारा ##& सुनियत नरक अनेक त्रकारा। ॥ 
॥ सेवक सुत प॒नि प्रीतम मोरा #किहि विधि देखब संसृत तोरा ॥ | 
| असविचारि गवनहुजनिताता # दुखी होब हम अरू तव माता ॥ 
| अप कहि बार बार उर लाई # शोचत मुनिसुतलखि दुखपाई॥ | 
| करिय शोच जनि मोर में, तातजावँ यम तीर» 
॥ चौ*-जो नजायदेखबहमयमहीं ## आज्ञा मंग दोष लग हमहीं ॥ || 
॥ रविशशिवडुगणगगनप्रकाशत #£सत्यविवशम्ुनिश्वति असभाषत |, 
| शेष घरत महि सत्य समेता ##सत्य प्रभाव अगिनि जरू देता॥ 
॥ सत्यथम कर सूल बखाना # अश्वमेष शत सहस समाना ॥ 
| बाजपेय मख सतनईि तुलहिं # सत्य हीन झुखस्वग न मिलहीं॥ 
| होते परमगति सत्य कहो तो ## नरक परत नरसत्यन हो तो 
| सोई सत्य समुझि मन माहीं # तात जात मों श्रम पथ नाहीं 
॥ चमराजके दरशन करिके # देखबचरण कमल पुनि फिरिके 
| दोहां-अस कहिपितुपद बंद्पुनि,नासिकेतकियगोन 
९ हिल हहमंत्रवद!, पहु च्चि गये जप्मपीन 


हति श्रीमाहिध्च्चज्ञीलालात्ममर्चद्रमरीचिंगमजकविसत्यनारायणविर्सचिति ना- 
सेकेतापारूपाने नासिकेतयमपएुसामनबर्णनों नाम पंचमोष्य्याय। ॥९॥ । 
| 
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टी ॥१। 


। रविस॒त रवि रवि छबि तनुआजा #कनक रतनमय पीठ विराजा । 


















| 
। 
| 
| 


खिसबहिअंदिशा 





| निज आसन बेठारि नरेशा #पूजहु असल 
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| विरखिप्रणाम कीन मुनिनायक ## देखत उठे मुनिहि वरदायक ॥ | 


| कुशल प्रश्न करे बहुविधितोषा ## बसु उपचारदुगुन कपिपोषा ॥ || 
| पुनि घुनिसुत बोले करजोरी *#विनती सुनहु नाथ अब मोरी॥ | 
| सादर मम पूजन तुम कीना # यहप्रभ्ु सबहि.सिखावनदीना॥ | 
॥ अप आतिथ्य करे सब कोई #नतरुदोषदुख माजन कोई ॥ || 
| दोहा-विहजनशुचिसदसि तब, निरखिहोत सुद मोहिं॥ | 
पन्न कीजिय दया,इहिहित बिनवहूँ तोहिं॥२॥ | 
| चो०जयजयघम्मप्रमहितकारी ## अतुल तेजमहिमाअतिभारी ॥ | 
| जय तीनहुँ पुर पावन करता ## जगकरता भरता संहरता ॥ | 
| अधरम धरम विचारक देवा *#करत सुरासुर तव पद सेवा ॥ | 
|| तुम प्रथु॒ पितरनके वरनाथा ##शुचिमननिरखतकरतसनाथा॥ | 
| बहुतनुधरन शुभाशुभ रूपा ##£ दण्ड घरन श्रीधरन अनूपा ॥ | 
| में कृतक्॒त्य देखि तव पादा # भयरँ नाथ तवचरण प्रसादा॥ || 
| अस विनती जब कीन सुनीशा ##शमन प्रसन्न भये अवनीशा ॥ | 
॥ निजमन थम मुनिहि अनुमाना ## तपगुण तेज धामखलुजाना ॥ | 
॥ दोहा-यह अस्तुति मुनि तनयकृतपरढेंसनें जो नित्या॥ | 
है सत्य ॥३ ॥ || 

| चो “सुनिविनतीशुनिक्ृतयमराजा # बोलेमुनिआयहुकेहिकाजा॥ | 
| कह सुनि सुनहु देडथर वानी #£ जनक शाप दीना सुखदानी॥ | 
॥ पुनि पूछा किमि पितुकर शापा # वरणी कथा छाँडि छलदापा॥ | 
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| लखेह मोहिं गवनहु पिठु पाही # तात रहन बेला तब नाहीं॥ 
| पुनि कह धम वचन अनमोले #£ मांगहु वर सुनिझुनि पुनि बोले | 
| सुनह विनयसबविधि सबलायक #& देहु कृपाकारे यह वरदायक॥ || 
॥ निजपुर सकल दिखावहु सोई #जिहि उां दुरित सकृत कृतहोई॥ | 
| दोहा-कोन पण्य करि करत नर, कोनखगैमें अयन॥ | 
नरक कोन किहि पापते, मैं देखख निज नयन ॥४ ॥ | 
चौ०चित्रगुप्तलेखक जहेँ आजा 8 कोतुक सहितलखबयमराजा॥ | 
॥ विहंसि कीन प्रभान घुनिवानी #£झुचिकिकरन कहेउजुनि ज्ञानी | 
सुनह भृत्यगण यह घुनिब[लक <*ह£ सत्य चमरत छुचिपथ पालक | 
जनक शाप वश इहि थल अवा # ममपुर लखन-वहत शुतिभावा || 
| स्वगे सुखद दुखशयक नरका ४ सकल दिखावहुतजिमनतरका || 
सादर चार ववन हनि आये # चित्रशप्तके सवन्‌ सिधाये॥ | 
दूतन कहेउ द्वारपहिं जाई # भेजा हमहिं सम्ुनि जमराई॥ | 
| तुम निज पतिहि कहो समुन्नाई # हमहिं सुनाह वचन तिहिं आई 
प मुनि गवने कही, चित्रग॒प्त सन जाइ॥ | 


है अध्याय «. हैंह..... (२३ ) 


| चौ०चित्रगुप्त मनि हृदय विचारा ## आवन कहेउ समुनि पुनिचारा || 
| पति आयस तिन तिनहिसनावा # ते भीतर गमने सचुपावा ॥ | 
| चित्रगुप्त लखि झुनियुत चारन ## कहेउ कहहु निजआवनकारन | 
बोले चार उचित झुखदानी ## नाथ कहेउ यमपति अस वानी || 


| इहिकर मन वांछित तुम पूरहु #8 यह मम वचन जानि उर फूरह | 
दूतवचन सुनि मुनिहि निहारी #£ सादर पूजेहु मनहु पुरारी ॥ | 
एनि कह कहहुजु मावति जीका ## करबससुद्‌ नहिं कहहुअलीका | 
दोहा-चित्रगुप्त सन कहेउ मुनि, तुम स्वेज्ञ सुजान॥ | 
 धम्मोषम विचारका, धर्म तुस्य मंति मान॥ ६॥ | 
चौ“मेंक़ृतकृत्यचरणतवनिरखत # असकहिमुनिपुलकेषुनिहरषत | 
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। जानत भाव चराचर जीके ## मम अन्तयोमी पुनि नीके 
| में कछु पूछव यम अवुशासन ## देखबधुनि सोइकहब पितास 
< ल्‍ सुनह भ्प जब झुनि इमि भाषा छेे तिनपुनि ताशु वचन शिरराख 
| मुनि सुक्ृती सेवक बुलवाये # देअस आयु सकल सिखाये | 
| कष्दद नरक छुखद सब स्व॒र्गा # दिखरावहु दुख सुख कर बगो 

; घुनिहि न दुष्ट दरश दुख होई ## लगें न दुष्ट पवन तन कोई ॥| 
| सकल दिखाड़ छाहु इहि ठाहीं है चले चार सुनि हापे सिहा 


दोहा-दूतन विप्रहि चित्र सब, दिखरावा छिन माहि ॥ | 
॥ लखिहर्षित मुनि गवन किय, चित्रग॒प्त जेहिठाहि७ | 
॥ चौ*चारन आइ शीशनिजनावा ## कहेड नाथपुर सकल दिखावा | 
| दूत वचन सुनि कह शुचि वैना # ले गवनहु यमनिकटसुखेना॥ | 
| माथ नाइ गवने घुनि साथा ## आइ घम पद नावउ माथा ॥ || 
॥ घुनिहि लखतयम अति हरशाना ## पुनि निजआसनदेसनमाना॥ | 
| अर्प्यादिक दिकरस उपचारा हे प्जि धर्मपति वचन उचारा॥ | 
|| इृहि ठां आई कवन सुख पावा ## किमि तुमलखेड नगर मनभावा | 
| लेखक चित्रगुत कस देखा #ह स्व नरक निरखे किहि लेखा | 
| बोले नासिकेत सुनि वानी ## भक्ति विवेक नवनि नय सानी 
| दोहा-सकल लख्यो प्रशुपद कृपा, स्वगेनकंकरमेव 
| पितु पद पंकज लखब अब, होई रजायसु देव ॥८॥ 
॥ चौ०-बोले यम गवनहुपितुपाहीं ## अजर अमर तनु जगत पुजाही॥ || 
| होई अक्षे तप योग तुम्हारा ## यह मुनिवर वरदान हमारा ॥ | 

अस सुनि चरण बन्दि करजोरी ## गवन कीन निज थलहिंबहोरी | 

मन्त्र प्रभाव सपदि सुनि आवा ## पितुपद निरखिहरपिशिरनावा | 
। उहालक सुत शोक न्‌ दीसा # डूबत जनु उधरे जगदीशा ॥ |: 
| चन्डबती सुत विरह दुखारी # बीतेहु सो खुत वदन निहारी॥ | 

जननि जनक पदजब मुनि वन्दे ४ मेटि सकल दुख होत अनंदे॥ | 
| सुतमुखनिरखतसुनि हरपाना- # जप तप जन्म सफल तब जाना 
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' चौ“भेंटीसुत रघुजा सुखपाई # सुखी व॒त्स सरभी जिमि प्‌ 
मुनि सुतहि निकट बेठारी ## कहेउ कि सुनु सुत आज्ञाक 

| निरपराध तुहि चमएुर भेजा है उर डुंख भा विनशा मम तेज 
झ | मौहीं # ताते शाप दीन सुत तोहीं 
अब मम सुक्षत फला में जाना कै नहिं तुमलम जग नर बलवान! 
यूमपुर गवनि बहुरि को आवा #सुनेंहुँ न जग असेतेजप्रभावा 
अस कहि सुतसहबेठि कुशासन है पूछेहु सुतहि चर्म अनुशासन 
|| कस यमपुरपथ पुर पुनि केसा है पुरकर वृत्त कह सब जैसा 
| दोहा-नरक स्वर्ग बिच किमि लखे, पापी धरमी दोई 
यम गण तनु लेखक समा, १णह जप्त जहे होई१०॥ | 
| चौ “सुनतवचननमिपितुपदकंजा है कहेड कि सुनहु तात झुदगंजा | 
| अति दुस्तर यमृपुर पथ माना कं तवश्रताप में जात न जाना॥ | 
| छखेह. धर्मपति अद्भुतरुपा #ज्वलितिददइनछबिजकथअनूपा | 
। विवियचरूप यमदूतन केरे #अति विकराल जात नहिं हेरे॥ | 
॥ चित्रगुप्त मतिमान बिलोके ## स्व सुखी सब रहत अशोके॥ | 
| कृष्टत निस्य अनेक प्रकारा #सहत कलेश दुरित कृत भारा॥ | 
| में करि विनय जात यम तोषा #तिन मोहि पूजि मानदे पोषा॥ | 
| अजर अमर अस वर पुनि दीना है तवपदनिकट बिदा तब कीना | 
| दोहा “मैं नवि यमपति पदपद्म, बर लहि कौन पयान॥ | 
आइ कमलपद लखि भयो, जप तप पुनफूलवान ११ | 
मुतु भूपति यह चरित जो, कहहि सुनहि चित शुद्ध १॥ 
। नरक नपरशे सत्य कवि, यमगण होड़ न कुड॥१२॥ | 


इति श्रीमद्विदच्वुन्नीकालात्मजचन्द्रमरीचिगर्मनकविसत्यनारायणविरचिते 
| ननना- नासिकेतपुनरागमवर्णनों नाम पष्ठीइध्यायः ॥ 5 ॥ 
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| चौ“कोड़ मुनि एक भक्तबरद। 
| | कोइ पंचाह सात दिन बादी #करहि फलाशन तजि कामादी॥ | 
_ कोड यक पक्ष वादि जल खावे #कोइ इक माप्त उपास करावे॥ | 
कोइ मुनिअयनबितइजललहहीं ## कोइकवर्ष वादि फल गहहीं ॥ | 
जल बसि पंच अग्नि तप कोई # निजशिर जलघारा धर कोई॥ | 
कोइ ऊरचबाहू #£ अथो रुपन झुख ऊरध काहू ॥ | 
| कोइ निरंतर रविहि निहारहि ## करहिकष्ट निज दुरितविडारहि || 
| कोइ कर प्रानापान समाना ## आणायाम निरत सुखमाना॥ || 
| दोहा-कोह पवनाशन कर त नि, कितेक भखत जलपात | 
| एक पाद आधार तप, करत उग्र कृश गात ॥ ३ ॥ | 
। चौ“वेष्णव शाक्तरुसोर गणेशा ##पूजहिंछल तजि बहुतमहेशा॥ || 
| अह्नचर्य रत कोड सुनि योगी ##करहिं परम तप हरिपद भोगी॥ | 
| कोइ सुनि अग्निहोत्र ब्ृतथारन #कृच्छू पराकनिरत हरि कारन | 
| चांद्रायण व्रत करत अनेका # निराहार निर्जेछ तप्‌ एका ॥ || 
| इहिविधि बहु मुनिवर तहँ आये .नासिकेत सादर बेठाये 
धन्य धन्य ध्वनि सकल पुकारें 8 नासिकेत सुखचंद्ग निहारें ॥ | 
तिन महँ जे मुनि परम प्रवीना ## कथा रसिक हरिपद मनलीना || 
यूमपुर वृत्त सुनन चहेँ ज्ञानी # नासिकेतसन कह मढुवानी॥ || 
दोहा-उद्दालकसुत तेजनिधि, सबहि कहडु समुझाई ॥ | 
|! जत कछ शुगतत यमनगर, मठुज छुभाशभंजा३ ४॥ 
| चौ०कस पथ तुमगवने किहिभौदी ## कसयमपुरयमगणतनुभाती॥ | 
| केरतव रहनि कहहु तिन केरी # काडपाश मुहर किमि हेरी॥ | 


३ ४ 

“आर्ट आई हे 

्ध्द््े हे 

ल्स्व्हु 5 काका काका पाक डक 5 7 303 ७. कक ० का -॥-७8॥४४:५५:अडडडकर “८ उ- ८४:२३ चैक 7 0 ट थाम 5 डक 2८ 5 सके 22025 कं 8: कब उ:748 77% 777 |; 
अं १ अमउनंकर समा 7 ८ 32 235 # 72827 22222 ०७+- ५ २-२३: अर ००४०-३३: 2०३ + आज शह८नसतास कक या का प्ककरममन आंत: 5३ २-० ० पाप: 275 डक. 250: 02065. .0 



















किमि नर 'र निव उवसत सुखी विषादी # अनृतपरुषरत शुचिप्रियवादी॥ | 
वर्मी कत कलछुषी कत जाई #£ रहत कहहु सुनिवर ससुझाई । " 
विं| बेधाकार दंड चर रूपा #8सकल कथा यह कहहु अनूपा ॥ | 
तप ब्रत दान नियम उपकारा # ब्ह्मवधादिक ढुरित अपारा ॥ | 
निशि दिन करत मनुज सब देवा *# हमहू कबह लखब यह भेवा ॥ | 
करह कृपा यह चरित सुनावहु # हरहु कुमति उर सुमतिजनावहु | 
दोहा-यमशासनमें जाब सब, काल विवश सयभीत॥ | 
मखद हिताहित करि दया, वर्णह कथा पुनीता। ५ | 
 चौ०्नासिकेतसुनिवचनउचारा * नविपितुस्ुनिपद्विविधप्रकारा | 
| सुनह सकल मुनिवर द्विजराई # यमपुर वृत्त कहब ससुझाई ॥ || 
| दीनामोहिं जनक जब शापा # चलेउ चरणनविध्ुमिरे प्रतापा | _ 
| जात यमर्हिं तोषा विनती कारे ##तिन आतिथ्यकीन एजाकिरिे॥ | 
 पुनि प्रसन्नहुह अस वर दीना # अजरअमस्तंतु निरुजनदीना॥ 
' पुनि सब नगर लखा में जाई <*ह आयसु ले देखे पद आई ॥ 
|| सुन्‌हु सकल में यमपुर देखा ##योजन सहस मान तिहि लेखा॥ 

_#योजन पॉच ऊँच पुरभीतें ## चोपथ चार द्वार परतीतें ॥ | 
'दोहा-नाना जन नाना रतन, अड॒त रूपनचात॥ 
| सब हारन पर कुतुकअस, गावत यंत्र बजात ॥ ६॥। 
; चौ० दक्षिण द्वार नरकबहुतेरे #निजगणसहित धर्म तहँहेरे ॥ 
| सभा मध्य अति भाधर राजत #कनक रत्रयुत पीठविराजत॥ 

बहु ऋषि सिद्ध सुरासुर सर्वा#चारण यक्ष साध्य गंधवों ॥ 
विविध महोरग पुनि विद्याधर ## अप्सरगण सेवत पद सादर ॥ | 
| घुरमीतर जस हेरेहु जाई #सो सब सुनहु सकल मन लाई॥ | 
| जे प्रविश्दि पूरव दरवाजा #£ तिनहिं प्रथम सनिये मुनिराजा | 
॥ जे छछतजि सेवत मिरिजेशा ## सुरभि तपन जल देत हमेशा॥ || 
दे कुंबल कंचुक हिम ऋतु दाना # वद्धितपावत शिशिर सुजाना॥ | 
| दोहा-अन्न छाँह पावस शरद, देत परम सुखपाई ॥ | 
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| अज॒दिन ब्रत तीरथ असनाना ## विगत कोप अतिलोभ नआना॥ | 
| गदिर छल ताज सहित उछाहू # हारे गुरु सेवत जननि पिताह।॥ 
जन करत अतिथिकर जोई %निज अनुमान न विमुखेड कीई॥ 
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मन वच तन धन सकल लगाई ##सेवत विभ्न॒ चरण सचुपाई ॥ 
हार सुर भक्त दीन संन्‍्यासी #*#सेवत इनहिं मरत पुनि काशी ॥ | 
| घर सुरभीगृह सुरसारे तीरा$##तजत जे सजत न तन अतिधीरा | 
गत पुरी तीरथ परयागा#तजु तजिजात उतर दर नागा॥ । 
0:30»030-%33/0 पुनि, करत न अंगीकार ॥ | 
सत्य घरमरत नियम कर, प्रविश॒हि पश्चिमहार ॥९॥ | 
। लहि विमान भूषण वसन, झचि सेवक वर भोग ॥ | 
हि जात तीनिहूँद्वार हुई, धर्मी हरि हर लोग ॥ १० ४ | 
०-सुनहुसकलद्श्षिणद्रबारा #8 लहतमनुजदुखविविधप्रकारा॥ 
|| इशतमा विगत भय शीला ## पुरुष असत्य निरत दुःशीला॥ | 
| निगमागम पुराण झुरुदेवा #निंदहिंजननि जनक तजिसेवा 
ते दक्षिण ; दर भ्रविशहिं सबहीं ##उञ्र कुछप घोर गति लहहीं। | 
| देखि देखि गण रूप करारा अगिनित हाहाकार पुकारा ॥ ! 
| बॉधि दंड यमगण लैजाहीं # मुहर लोहदंड हनि ताहीं ॥ | 
॥ परतिय गुरुखनी रत कन्या ##निज तियतजिसेवतनरअन्या ।। | 
डारहिं घोर नरक महेँ तिनहीं # दक्षिण द्वार लखामें जिनहीं ॥ | 
भीपाकादिक नरक, पापिनकों हुखर्दाः 
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इति श्रीमद्विद्च्चुन्नीलालात्मजचन्द्रमरीचिगरभेजकविसत्यनारायगविरचिले 
नासिकेतोपाख्याने यमपुरदइ्त्तान्तवर्णनो नाम सप्तमोध्य्यायः ॥ ७ ।॥ 
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चो०जीवत मद पीवत जिमि चातक # मारतमहि छरसुरभी चातका। | 

(तहि पितहि हनत मल खानी <& लड़त कवनगतिकहहुबखानी॥ | 

तहि सुतहि हतईे जे पापा #ग्मबांत कर जन परितापी ॥ 
॥ | 
। 





| जे विधासघात कर लोका #ह# ते नर किमि झुगतें कारे शोका॥ | 
हतहिं जे बालहि वृद्दहि भाई ## जे प्रदोष सुनत कर गाई।॥ | 
जे परतिय लंपट अति कामी #£ तिनकी गति वर्णियपुनिस्वामी | 
जे गुइनिदक गुरुतिय गामी # गुरु तत्पग पुनि घातक स्वामी | 
करहिं जे ब्रह्मचर्य नर भंगा कं हतहिं वेणु ध्वनि मोहि कुरंगा॥ | 
रीहा-जे स्वदत्त परदत्त मर, फेरि लेहि पुर घ 
भूमि धेतु हय वसन गय, जान तडागाराम। 

चो०लेहि चुराइवस्तु महिसुरकी # सीमा भंग करे पर पुरकी 
सुभगाचार निरत जो तीया # ताहि छॉडि सेवत परकीया॥ | 
जे विष देत कूट पर साखी #पर हित घृत बिगारवनिमाखी | 
जे पर सुख लखि मन बिलखाई #£& पर दुख देखि बहुत हरपाई॥ | 
जे धृपहि निदहि निज पममहि #जेनरनिशिदिननिरतकुक 
जे तिय पति आयसु रत नाहीं #ह# परपति प्रेमपगी सुख चाहीं 
' व्यसनासक्त चित्त जन केरा #& कहते झूठ कारि यत्न घनेर 
| सुर मंदिर धन हरहिं अभागे ## परअनहितहितनिजतलुत्या 
" दोहा-हराचार छेंदें विट॒प, दुष्ट संग रतजोइ॥. | 
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नासिकेतापारूयाने दुरितकृतप्रश्नर्णनों नाम अष्टमोष्च्यायः ॥ ८ ॥ 


वैशंपायन उवाच । 
(हि विधि हप जबसकल सनि.पृढ्िर 
करजोरि कह, सुनह समुद ऋ 
नासिकेत उवाच 





. | चौ०सकलसुनहुयमपुरइतिहासा # अतिअद्भुतस॒निबढदिहुलासा | 


| पूरण आयु होति है जिनकी # घरम्मराज मन चिंता तिनकी 
पठवत किकरगण यमराई ## तेजग आवत आयसु पाई 
| जीवहि बॉधि डादि वरजोरी # ले गमनत यमनिकट बहोरी 
 ठाढ करत यमसदसि मैझारी ## सुनिगण जहाँ विराजत झारी 
| जातूकरण कृष्ण कर्म न 
भरद्वाज 





गालव अत्रि मरीचि सब, राजत यः यथा दिन द॥र। 
चों०ये सब अपर महा झुनि झारे # में निज नेनन सकल निहारे | 
है) 
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| चमोधम विचारत नीको #सबमिलिस्या|यकरत करनी4व 
| चित्रगुप्त कर सम्मत पाई ## चमेराज सन कहत बुझाई ॥ 





| घर्भशाख्व शतिसुख मीमांसक ## न्याय वेद वेदांत प्रकाशक ॥ 


इति श्रीद्िद्च्चुन्नीलाछात्मजचन्द्रमरीचिगर्भजकविसत्यनारायणविराबिति. 





















'कहत इनहिं वि छुख वर्गों | 
। ह दल लाता / # ४: . है 3 । | | 
| पे पृथ चाल जज ये हँतभ्‌ घन लय दुनांह 5 
5 32028 :; 
ह॥ ' 2 हु. ; न 2 रे ग्ड # ०४ ह:8: जा शाप पट का 
कर ५] ्थ्‌ है ष्ट ्ड प्र 










'चौ०सुनत वचनयमगणयमकेरा # तरस दिखावत नरहि घनेरा॥ | 
। छोहदेड मुहर हनि कोपहिं # रौरवादि महँ पापिलु तोपहिं ॥ | 
| इहिविधि धर्म सदसिके हाछा ## अब विस्तरते सुनु महिपाला॥ | 
| चित्रगुप्त सन दूत मिलावत ## ते पुनि कट |! 
/ जाति ब्रह्म वध पाप कराला #£ पुनि पठवत यम तट ततकाला | ल्‍ 
। देखि धर्मपति द्विज घातिन को ## दूतन कहत जाहु ले इनको॥ | 
| कुंभीपाक मांझ के डारहु # मुद्गर परिच मारु बहु मारहु॥ | 
इन रिस कारे माच्यों महिदेवा ## सुनी न मम अनुशासन भेव॥ | 
दोहा-इहिविधि सबकर पाप कहि, यमअलुशाघ्तनदेत | 
सभतावत छब् नृरक्‌ जिमि, सो सबसुनहसचेत ॥ ४ ॥ | 
चौ ०रोरव माँझ पचे गो घाती #£ में निरखे निज नेन कुमेंती॥ 
| जो तिय मारहिं गर्भ गिरावहि # तेलयंत्र तनु तास पिरावहि॥ 
जिन गुरु हनयो हतेहुनिजस्वामी # छुराचार ते पीडित नामी ॥ | 
जे विश्वासवात नर करहीं # ते नर कालसूत्र महँ परहीं॥ | 
| हरत ज॒ शिज्षु बृद्धनके प्राना # तप्ततेल महँ पचत अजाना॥ | 
जे पर खेत हरहि परदारा # जे नर परयुर सीम बिगारा॥ | 
ते गुडपाक नरक महँ पचहीं ## हाहाकार शब्द तहँ मचही॥ | 
| चक्रन ते तिनके तनु छेद॒हि ## सुर पारिच मे! 


पट छः व 3,% 
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| बोछत अनृत पिवत मद पापी ई# ज॑ परनिद ह 
| ठौर भयंकर मांझ अपारा ## यमगण तिनहिं दे 









| ऋक थ 


| दान देत लखि भाजी मारहि # ब्रह्मचय्य व्रत पर कर दारहिं 
| परतप्‌ महँ करू विष्न अनेका ##£ सुनत न हरियश पाह विषेका॥ 
हारे यश कहतसुनत बिचलावहि ## पर बिगारकहँ चित्तचलावहिं॥ | 
प्रथम भखे तिनके तन कूकर # पुनि असिपत्रमांझ अतिदुखभर | 
'दोहा-एक वर्ण हे देत जो, सो गुरु यह श्रुति माफ 
तिनहि न मानत मलुज ते, रौरबकी अमिलाष॥६॥ | 
चो “जे नर हरत दीनके प्रानन ## मिच्रहि मारत दाहत कानन 
तिनहिं अँगार न माँझ छुटावें ## यम गण दारुण त्रास दिखा 
जे गुरू धनहारक संसारा ## कृमिसंकुल महँ परत निहारा 
नर नृप हुई पाप कमावत ## प्रजा विवाद न जानि चुकावत॥ 
| युक्त अयुक्त न जानत जोई ढ#ह# करत सपक्ष न्याय शठ कोई ॥ 
'तनरमें कर पत्र मुझारे # गिरत लखे पावत दुख भारे ॥ 
बिन देखे परदोष गिनावें # यमगण तिनके नेनकढावें ॥ 
अग्रिय बात सुनावत जोई # करना छेद परत नर सोई ॥ 
। 
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| चो “जेपरतिय अभिलाषत प्रानी #8 निंदत गोसुर भ्ूस॒र जानी 
. ॥ घमशाख््र तीर्थ हरिजन कर छ# निदाकरतसुनह देख तिनकर 

| पहिंल शूलन पर बंठारां # देहि पारिच मुहरक 
_॥ पाछे काक श्वान तिनके तन ## छेदत दुखत निहारबनतन 

| भोगी बहुत काल प्रियनारी ## त्यागतताहि अधम अविः 
| सो करपत्र मॉझ दुख पावत # कहाँ कहाँलगि को कहिप 
[हर कर पद बंधन सकारे केरे $# यमपुर अचम बहुत में 


















... $# अध्योयें १० 
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नहा-चित्रणप् गुभअशुभ सब,लिखतमनुजक 
तिहि वशहुखसुख मिलतहे,उत्त कहतकवि सत्या।८ 


इति श्रीमद्विदज्जनीलालात्मजचंद्रमरीचिगर्भनकवितत्यनारायणविरचिते 
. नासिकेतोपाख्याने नरकवर्णनं नाम नवमोष्ध्यायः ॥ ९ ॥ 














नासिकेव उवाच । 
दोहा-अपर सुनह मुनि सकल में, वरनव सहित सनेह । | 

अड्॒त यमएुर ठत्त सुनि, रोम उठहिंगे देह ॥ १। 
ग्रै०-भूमि ताम्रमय में तहँ देखी ##तातल पावक जुलत विशेखी॥ 
दहति दहन वश सो महिकेसी अति दुस्सह प्रलयागिनि जेसी 
तहँ नर कलुष जनक दुख पावें ## यमगण हनि तिहिं मौझ जराबें 
खर नख खर रद्‌ नभ कच केते है खर रोमा सूचीमुख केते ॥ | 
अतितल कृशतनु लहिसबपापी: *# तहँ दुखपावत जन परितापी ॥ 
सॉकरि बॉधि बॉधि गज लावें ##अतिह॒ढ मुहर हनि तहेँ ठावें॥ 
दुखलखि जब इत उत नर थावें ## यम गण घारि तिहिमाँझ गिरावें 
पुनि निज कृत कार यादि करावें # परिधन हनि बहु वास दिखावें॥ 
दोहा-लोह थंभ तिहि माँझ बहु,ज्ुलत जुलन वश सोड़॥ 
तेहि भेंटत हुख लहहि नर,परतिय गामी जोइ ॥२॥ 
चौ०-यमगणताहिमारिभेंटावत # परुष वचन एनि तिनहिंसुनावत || 
तब तो तन मन सकल बिसारी ## प्राण समान चहीं परनारी ॥ || 
अब किन भेंटहु रुचि करे एही ## तब सुख लहेउ जरति अब देही॥ | 
उन्नत कुच भुज भरि जिमि भेंट *# सुख चुंबन रति करे दुखमेंटे ॥ | 
रही उु तव जीवन जल नारी ##यह सोइअपर न करहुचिनारी॥ || 
भुजभारि अंक रहेहु रति विहरत ## अब कत हृदयपंक जिमिविद्रत | 
कल न परीजिनविनतोहिपापी # मिलुकिनतिनहिवितथआलापी | 
हहि विधि यमगण वचन सुनावें ## हनि हनि अधमन खंभलगावें॥ 
दोहा-जे मद पीवत प्रीति करि, आमिष रत जे जीव ४ 
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| चौ०--तप्ततेल पीवत जब पापी ##सूर्छित महि पर गिरतप्रापी ॥ | 
| याँचत छाोँह तेलके दाहे ##तब गण कहतन समुझेउकाहे ॥ | 
| चलु असिपत्र विपिन जहँ अहही ## अस कहि गणखरमारगवहही॥ ॥ 
। तहँ पहुँचत तरु दल अति तीखे ## ऊपर परत कटत तनु दीखे ॥ | 
| रहत न बनत तहाँ पुनि भाजत *#करिबिलापबहुविधि दुखपावत 
| जे परकूट साखि नर देही ##कूट करम्‌ बहु विधि किय जेही 
| ते अस्पत्न विपिन महँ जावहिं ## शिरकटि पुनिहुइकटिदुखपावहिं | 
॥ जे परहिंसक अधम नरेशा ## तेल यंत्र तनु पिरत हमेशा ॥ | 
| दोहा-बरहुखद्ाता मतज खल9व्याधि कूप गिरि तात॥ | 
गण गेरत बहु मार दें, बह प्रकार हुख पात ॥ ४ ॥ | 
चौ ०-बहुत कराह तेल घृत केरे 8 तिल तल अनल जलत में हेरे॥ | 
तेल चोर कहेँ तेल कराहीं ##घत चोरहि घृत मॉझ गिराहीं ॥ | 
जे परसहत दूध दि हरहीं ## ते नर रक्तकुंडमहँ परहीं ॥ | 
पाशबाॉँधि गल तेहिमई डारहि ४ यमगण दारुण आस दिखावहिं॥ || 
तीरथ चलत जानि घन हरहीं ## ते:नर रक्त पीब हृद परहीं ॥ | 
देव सदन महिसुर गुरु थामा ## नाशत कुंड कूप आरामा ॥ | 
वनवाटिका कुसुम बहु छेद ##मठमखभवन सुरभि गृहभदहिं॥ | 
| दीनभवन चट्शाल 'गेरावहिं ## अस्थिचृणमहँ ते दुख पावहि॥ | 
| दोह्य-हरत उपानह वख्र शठ, पर भोजन बिचलात ॥ | 
| छोह यंत्र बिच तासु तल, यमगण हनि पिखात॥५॥ | 
| चौ०-जेनर घर पुर पिपिन जरावत ## अम्निकुंड तनु तासु गिरावत॥ | 
| जे निज स्वामिहि दोष लगाव *# पर अपवादप्रीतिकरिगावहिं॥ | 
तिन-कहँ शालमली तट हैं दुख ##पाशबॉधि लटकातअधोमुख॥ | 
मुद्रर परिघन यमंगण मारें && निदेय तनक न करुणाधारें॥ | 
जो तिय परपति रति रत होई # नाथवती विधवा किन कोई॥ || 


तत्त लोहमय खंभ नराकृति कगण 
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| लोह झूठ खर तप्त विशाला #जीम छेदि मुख करता 
॥ इमि दुखलहहिं अधम नरनारी ## अपर चरित्र सुनहु चितथारी | 
| वदहि विप्रसव जितहि पुनि, सकल नरकगतसोड़ ॥छ॥। . 
| चोौ०-जे नर हरतरतनअरुअभरन #8 ऊंट महिष महिषी वृष गोधन 
॥ अगणित खंड करत तिनकरतन ##8 खर करवालनते हनि यमगन 
| जे दूषहिं सुरगुरु महिदेवन ## निगमन दूषत करत न सेवन | 
| तिनकी जीभ छेदि यमके गन #मुखमहँ मरत पीवशोणितघन 
॥ भखत जु मिष्ठ अकेलहि पापी # जरठ शिक्ञुहि नहिं देत कदापी 
| तिन्‍्हें तृपा बाचतितिहिं थलूअति ## यम्नगण तिनकीकरतबुरीगति 
| मॉंगत जल मारहिंते सुद्गर ## पुनि छाँडहिं मृगपति अरुझ्कर 
| ते तनु काटहिं दुखद कराला ## पावत अतिदुख तब बेहाला ॥ 
| दोहा-इहिविधियमगण दुखदअंति, यमपुरदेतकलेश ॥ 
॥  तदपि न चेतत मूढ नर, सत्य सुनह मत॒जेश ॥ »॥ 


इति श्रीमद्विदच्चुन्नी लालात्मजर्च॑द्रमरी चिग भजक वि पत्यनारायणविर चिते 
नासिकेतोपारू्याने नरकविशेषवर्णन नाम दशमोष्ब्याय॥ ॥ १० ॥ 


4, कर 2 जप | 
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| नासिकेत उवाच । 
| दोहा-सुनहु सकल इक अपर है,दारुण नरक गुनीश । 
| उठत रोम सुमिरत चरित,मजिय जानि जगदीश ॥१॥ | 
| छंद तोटक 
| तहँ पादप पावक ते पजरे, बड शाख भयानकदीखिपरें 
॥ बह विस्तर योजन पंचकहे,.इकयोजन उंचखडे तरु हैं ॥ 
ल्‍ तिनसों,गणमारत तोमर छाठिनसों 
मुनिये, तिहिठां हुखपावततेगनिये | 
| नरजो अपमानकरे हिजको,शठलीपतजानिमदीझुजको | 
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(३२६) || #४ नासिकेत-भाषा के 


का 


| नितही उठि जे न नमेंरविको,नहिंमानतश्रुसुरगोकविको॥ | 
तल तीछन वस्तु जेरें तिनके, बहुध्ूमभरे सुखपापिनके ॥ | 
| इहिमोतिहुखीद्ुख भोगिजिये, असजानिसदाहारिकोभजिये | 
| छंद-हरिभजिय असुगनिसनि सम्मुझिय तजियममता मानको 
| भवृकरन शिव पद हरन अवशुन, भवनतज्ञुअभिमानको॥ | 
| कर करम हरिहित अवशिपरहित, नरमचित हुई सबनसों | 
॥ नतु लहहगे तुलता शमनपुर, सप्त नरकन खलनसों ३॥ | 
| दोहा-तिहि तट भीषण नरक इक, तप्त वालुका नाम॥0 
|  जरति अग्निसम अग्निवश, गमन करतरविधाम ॥ २॥ | 
| चौ०-तिहिंयां जरतअधमनरनारी ## भूख प्यास दुख पावत भारी॥ | 
॥ रोवत करुणा करि कर जोरी ## याचत जल भोजन मतिथोरी॥ | 
| बिनती करत शमनगनसनअति # तेनदेत पुनि कहत पारिघहति॥ || 
| मुहर तोमर लाठिन मारहिं ## कुंतन हतिहति नरकन पारहिं | 
॥ तप्त बालु महँ गिरत पुकारत # सुनिहसिहेंसिगणबचनउचारत | 
| रेअवम मूढ कलुषाकर ## रोवत कहा सुधिन करू तबकर | 
॥ विना मोल कर जल ते पावा # सोउन तृषित न कबहँ पियावा | 
| जो कोर कहत हमहि जल देहू ## तासन कहत खेंचि किनलेहू॥ | 
 ॥ दोहा-साधु सुरभि सरूअतिथि हिज, जननिजनकअरुदीन 
| सुअशन निज धनकर जनित, इन हित कवडनदीन३ | 

| चो “जोपैआनिअतिथिकोइमांगत # अधमतोहिंसोरिपुसमलागत | 
._। कहत न इहि क्षण ममकर खाली #जो नजाततबः:खिंझतकुचाली | 
॥ हांते अपर थाम किनि जावे #*#हम पर तव कछु करज न आवे || 

|| परुष वचन कहि मारन धावत # सोइ फल रोइ रोइ दुख पावत || 
करेहु न हवन कबहु मति मन्दा # ताते परेहु गणनके फंदा ॥ || 
॥ जपेउ न हरि हर मंत्र उदारा #हारे हर नाम न कब उचारा | 
| तोषेहु पितर न देव न कागा # पंचयज्ञ नहिं रचेहु अभागा ॥ | 
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| घर आवत लखि कीन न आदर *##सोफल किन विलूसहु अबसादर | 
| दोहा-रेरे खल तें कबहुँ नहि, हमहि सुना मतिमंद ॥ | 
अब तेहि कर फल भरह जो,मजेउ न रघुकुल चंद्‌४ 
| चो ०रविकुजब्रतकबहूंनहि की ना है नहिं हारे हरयशसुनि चितदीना | 
| बाहुल माधव माघ न न्‍्हायों *#हरिहर उत्सव ब्रत न करायो॥ | 
| भूमि पवन जल पावक देवा ##महिसुर गुरु महीश वन देवा॥ | 
| जननि जनक विद्या गुरु जेते *##विष्णु समान अहर्हिं जग तेते॥ | 
॥ मन क्रम वच कब॒हूँ न अभागे ## विष्णु समान जानि अनुरागे॥ | 
| इहि विधि निठुर वचन गण भाषत *# तप्त बालु महँ पापिन राखत॥ || 
| तिहि ते निकसिभजत जब दुरिती ## पुनि यमगण गेरततिहिधरती | 
| इमि दुख पावत जन परिपापी ## सुनि सब जीभ रहे रद चापी | 
| दोहा-ताहि त्राहि कहि कहि उठे, कह मुनीश अबसोइ | 
| यमगण वाहन रूपतनु सब ठाँ लखियत जोइ॥दा | 
|| इति श्रीमद्द्वच्चुन्नीडालात्मजचन्द्रमरीचिग मंजकविसत्यनारायणविरचिते नासि । 
| केतोपोख्याने नरकविशेषवर्णन नाम एकादशोडध्यायः ॥ ११ ॥ 


। नासिकेत उवाच। 
| दोहा-अब हम वर्णन गणन कर, वाहन देह स्वरूप ॥ | 
| .थिर चितद्ने करि सुनह सब, है यह चरित अनूप॥१॥ | 
| चौ०-कोइगणपिकचढिनभपथवावत # गृद्धमोरसारसचढिआवत ॥ 
| चमगादर उलूक बक कागा <# केहारि मृग श्रुगाल शश नागा || 
| रासभ ऊंट महिष अज कीशा #8 इहि विधि वाहन भयद सुनीशा | 
॥ कोइ नम कच विथुरे कच केते ## कोइ तनुश्याम लालसित केते॥ | 
| जरत जुलन सम नयन विशाला # महाविरूप रूप विकराला ॥ 
॥ कठिन हृदय अति बढ तनु कोऊ ## कोड अतिखरबगरबहर सोऊ ॥ || 
॥ कोउ अति पुष्ठ दुष्ठ जिमि मारत *# कोउ अतिक्शतनुहनहुर्चारत | 
| कोउ कपिम्ुख म्गपतिसुखकाहू ह# रासम शश बिडाल उरगाहू ॥ | 



























ह पद वाह विन घनवाह, वह शिर शिरविना | 
बड़ उदर कूबर शंग घर बहु, नयनश्रुति नाशा विना॥ | 
| शरे शक्ति छल ई मर, परिष मदर धनु गदा॥ | 
| छरमिदिपाल विशाल बूशल,परशु पाश धरे सदा५॥ | 

दोहा-लोह दंड खर चक्रधर, सहज भयानक भ्ूप ॥ | 

॥ यम अनुशासन पाहइते, पापिनकोी हुखरूप॥ २॥ | 
चौ“-सुख्य नरक अब तुमहिंगिनावहुँ # जोमेंडखासकलसोगावहुँ | 
जो असिपत्र नरक में गावा ## पापिन कारण कहि समझावा ॥ || 
तहँ तरु उन्नत पृथुल् महावन ## असि सम तिनके पत्र भयावन॥ || 
गिरत निरंतर पत्र कराला ## अति तीखे मानहु करवाला॥ | 
तिनते कटत शीश थ्रुजदंडा ४8 अधथम गिरतह्वे हे शत खंडा ॥ || 
रोवत खल दुख पावत भारी # तदपि न मरत मरन अधिकारी ॥ | 
कूट गवाह चोर छल कारी ##ओरहि छल कारे जितहिं जवारी॥ | 
जे जन हरत जानि परथाती ## जे विश्वासचात कुलघाती ॥ | 
दोहा-लोहशलमय श्वृंखला, पापिनके पद डारि॥ | 

|  देडबाँषि तिन तरन सों, उलटो टॉगत मारि॥३॥ | 
| चो०-तिन तरु तलबहुद्नद में हेरे # अतिशय दुखंदायक नरकेरे ॥ | 
पीब पुरीष मृत कृति शोणित #8 महासपे वृश्चिक परिपूरित ॥ ॥| 
तिन कुंडन तट शूकर थाना # भीषण तनु खर दाढ बखाना॥ | 
बलि भ्ुुज गृद्ध वसत तेहि कूछा # लोह तुंड जनु तीक्षण शूछा॥ | 
अधम नरन तरु शाखन ठांगी ## यमगण मारत तोमर सॉगी॥ | 
टि कटि शिर कुंडन महेँ परहीं $##मनहु ताल फल नभ ते गिरहीं॥ | 
धरे धरि खात उरग कृमितिनहीं ##इहिठां कीन पाप बहु जिनहीं | 
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| विधिवश शिर हृदतद जोगिरहीं ई#तटवासी पशु खग तिहिधरहीं॥ | 
| दोहा-इहिविधि नर बहू पापकर,यमगण वश विलपात | 
॥ जिन नर तलु लहि नहिं करेह, जप तप प्रहित तात४ | 
| चौ ०सुनहुअपरयमशासनभीखत *# लखेहुज॒तह पु निकतहु सोदी खन 
| अद्भुत भवन दीख इक ऐसा #तिहपुर माँझ न होइहि जेसा॥ | 
| तहाँ कालवश निपद भयावन कह इंसर नाप कृतान्त सुहावन ॥ | 
| हेम मुकुट महिषासन काला ## दुड्ढुं कर देड पाश तह काला ॥ | 
| निरखत चहुँदिशि कोपित केसे ह# रक्त भरे चख चितव॒त जैसे ॥ |, 
॥ अति बल अतितलु सायुध जासू कै गग इत उत चातत चहुँपासू॥ || 
| निजवलअसुरन वशकरि राखत ## तिहिडरअसुर नकनर्दिभाषत)| 
| पाइ शमनते तिछक समाजा # कहियतसो असुरनकर राजा॥ कर 
| दोहा-नासिकेतके वचन सुनि, बोले मुनि करजोरि ॥ | 
| कहह नाथ अति बल अछुर, इनकी कथा बहोरि॥५॥ | 
क्‍ नासिकेत उवाच । 
_ | चौ“सुनहुसजगअसुरनकरहाला कै निजवशजिहिविधिकीनहुकाढा | 
| एक समय यमपति हरषाई क दीनेहु आयसु गणन बुलाई ॥ | 
| आयुह्दीन असुरन पहँ ,जावो # यथायोग मम तट ले आवो ॥ | 
| अस सुनि चले दूत समुदाई #£ क्षणमहँ तिन तट पहुँचे जाई ॥ || 
| यद्यपि अस॒र वृद्ध बल हीना ## तद॒पि महाबल आवत चीन्हा॥ । 
| बोले असुर देखि यमदूतन # आयेहु हमहिं लेन जिमि भ्ूतन॥ 
| विनासमर हम जाब न तिहियां कै तुम्हरे नाथ रहत हैं जिहिठाँ ॥ | 
|| अस कहि मौन रेड सब साथी ## यमगण छागे करन उपाधी ॥ | 
| दोहा-कोउ गणकहत रिसाइ करे, वॉधि लेह धरिवेहि।| 
| कोउ कहत मारत इन्हेंले गमनहु यम पह ॥ 5 | || 
| चौ ० असकहिलगेसम्हारनफासन # वर्णन लगे शमनअलुशासन॥ | 
| सुनि सुनि अछुर उठे रिसियाई ##कहेउचरहु कोड भाजि नजाई॥ || 
दूतन सुनि दुवेचन उचारे # सुद क्र 






















असुर तिनहिं हठि हनहिंप्रचारी॥ | 
कोड गण तोमर मारे प्रचारहिं $#कोउ मुहरहनि हनहुपुकारहिं ॥ | 
॥ तब अतिकोषि असुर बहु धाये # सकल शमनगण हतिमहिढाये॥ 
| मूच्छित हुई गणपुनिउिमाहिं $## असुरतिनहिषुनिमारिगिरावहिं॥ | 
|| इमि गण मृच्छिपरे खल गाजे *#निज निज घर सब जाइ विराजे॥ 
| दोहा-मूर्च्छा बीती गणनकी, गये धर्म पति पास ॥ 

॥ - नाथ लेहु अधिकार यह,हमहि न जीवन आप्ता»। 

| चो०अतिबल असुरमहाभटभारे # तिनते नाथ सकल हम हारे ॥ 

| वचन सुनत मन कीन विचारा #तुरतहिं कोपित काल हँकारा॥ 

/ तिहि क्षण आनि शीश तिननावा # असुरविजयहितताहिपठावा॥ | 
॥ जाहु वेगि मम आयसु साथी # असुरन शरन आनहु बाँधी॥ | 
| आयसु पाइ लीन कटठकाई #8 चल्योअसुरजन मद॒हि बचाई || 
|| बाहन रूप विविध तनु भ्ाजा # अगणितवीर काल इक राजा || 
| अप सुचि पाइ अस्ुरदल कर्षा ##कहेउ सकल पुनि चलहुसहर्षा | 
|| पहिरि सनाह साजि निजवाहन # सायुध चलेहु समर अवगाहन | 
| दोहा-गजगजारिहय महिषदट॒प, खर सर पद अजजान | 
चढि चढहि चले जुझार सब, वहु बल हनतनिसान< | 
॥ चौ०ओरो बाहन विविध प्रकारा ## आगे. सब॒वर्णब विस्तारा ॥ | 
| जो गण गज सवार हुई आवा ## असुरन केहारि चढि तेहिदावा॥ | 
| जो केहारे पर दूतहि हेरा ## शारदूल चढिचढि तिहि टेरा॥ | 
| जो गण चढि तुरंग रण करहीं ## तासनमहिषपीठिचढिभिरहीं ॥ | 
| खर चांढ आवत दूतहि देखी # गजचढिमारहिंअसुरविशेखी॥ || 
| महिषारहूढ शमन गण जोई ##तिहिसन्सुखहयचढिमभिरुकोई॥ | 
| गणहिं निरखि अज वृषभासी ना ## सर पद्चढ़ि तिहि हनत प्रवीना || 
|| जो पदाति बनि यमगण आवें ##रथ चढि असर तिनहिं सतरावें | 
॥ छंद-सतराहि रथ चढिअसुर अतिबल,भिरहिंसन्मुख गणनसों क्‍ 
| गण तिनहिं हनि हनि महि गिरावहिं,परिष सर घननसों || 
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#पहिडिदीक 


| खर गक्ति शल कृम्म! 

| हुई कृपिव असुरन विकल करि, करिशमनगण प्रश्नदितम 
| दोह-असुर सवल मूर्छित परे, कछ रण तजिगेभागि 

|... कछुक मरे कछु नम चढ़े, लागे वरषन आगि॥९॥ 

। क्‍ तोटंक छन्द । 





| वरषावतहैं खल आगि तहाँ.यमद्ठत खडे रणमांझ जहाँ। 
| कछु दूत अकाश गये जबहीं,सब दानव आनि मिरेतवहीं | 
हैँ करसों, परिघा पट॒हा छर तोमरसों | 
| शर छांडत मारन दूतनको,गण काटत बीचहिमें तिनको | 
॥ कछ दानव जे रणको विद हे, शिखि वाणनते गण बूथदहे | 


| 


| कोउ मारत सांगि हुहूँ करसों 


॥ शर छांडत दानव यूथ जबे, चिकरात भें यमदूत तबे ॥ 
शिर जंघ धुजा कटि भूमिगिरें,गण दानवसों उठिकोपिभिरें 
| शर लागत दानवके तनमें,शिरबाह गिरें कटिके रनमें 
| छंद ० शिरब[ह कटिकटि गिरहिं रणमहिं दवुज,पुनिउठि3ठिलरें 
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| अतिसबल असुरनिकाम सब, वहुभाँति पुनि मायाकरें | 


 करिनिबिड तम जल धूरि पावक, उपल शोणित वरषहीं 
| शर शक्तिशल समूह डारहिं, अलख हु पुनि हरपहीं 2) 
| अतितुप्मुल समर विलोकि योगिनि,यूथरणमहँराजहीं॥ 


० कै २2१४६ ८ 
' * कल जब _.-शकक सब अा १ आए २० कप पाकर पता पर “छान फानका उरकी-कालान--अप «हरि ग. 


॥ तिहिकाल गण विकरल भाजि,विहाल यमपुरकोचले 


| तब काल सबकहेँ फेरि कोपित, कहेउ धनु नाराच ले 


दोहा-फिरह सकल दनुजनहतो, समर माँझ सब वीर ॥ 


मुनि सरोष गण वगदि सब, लागे वरपन तीर॥१ ण। | 


चौ०कोपित कहेउ कालकट॒वानी ## सुनहुसकल शठदनुसुतमानी॥ 


्य्ल्ध््य्य्य्््््श्खल््य््कनमचटट्य्रडट डक उमा 2 कि 2 या 


> &5,०३+- 





| खग ग़द्ध काक श्षगाल आमिष, छीनि इत उत भाजहीं | 
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| चो०कालहि देखिशमनहरपाना ## उठा भेंटि बहुविधिसनमाना॥ || 
| तिन सब वृत्त कहा समझाई ##जिहिविधि समरभयो तिहिाई || 
| सुनत घर्मपति असछुरन हेरा ##निर्दय गणन सपद़ि पुनि टेरा॥ || 
| केहेहु कि पाइ काल अनुशासन #करह सो असुर लहें दुख जासन || 
| अस सुनि काल चलेउनिजगेहा  घ॒मे प्रीति उर गुणत सनेहा ॥ | 
| तिहि ठॉ अछरन च्रासत काला ##गेरत नरकन मॉँझ विहाला ॥ || 
| काक गृद्ध कूकर कपि वनपति # शझूकरतिनतनुभखतदुखदअति॥ || 
| पुनि रोख असिपत्र मेझारी क## गेरत तहाँ लहत दुखभारी॥ | 
| दोहा-कितकन डारत शुमनगण, अग्मिकुंडके माहि॥ | 
| पीव रुधिर कृमि कुंड महूँ, कितक परे बिलखाहि॥१२॥ | 
॥ चौ०-कुंभीपाक तप्त सिकतामहँ $# पावत खेद असुर खल तामहँ॥ | 
| इहिविधि अगणित नरकमझारी है पावत कृष्ठ अबवम नरनारी ॥ || 
| ताते मोर वचन सुनिलीजे <# हारिपद मजि शुभ मग पद दीजे | 
| काल सबनकर भक्षण करिहे 8 अति बलते कहु कवन उबरिह | 


हो जग जीव देह घर गावा # घारिधरिकालतिनहिं नित खाता | 
यह नहिं समुझतअबुध जो, को जग तातें पोच१३॥ | 
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| अब सब रूखहु मोर बल कैसा # असकहि हॉकेहुजब करी भेंसा | 
॥ कहेउ गणन सन भिरहु प्रचारी # मारहु सबहिं भयंकर मारी॥ || 
| अश्न शब्र बहुविधि सब मारहिं # असुरन हतिहति भ्रूमिगिरावहिं | 
| कोपि गणन कर घठु शर लीन्हा ##शर हतिअसुरनमूच्छितकीन्हा | 
| बँचे सकल असुर पाशनसों 8 दृढ वेरी हनि यमशासनसों ॥ | 
| देड बाँधि ग्रीवारलि फासा ## चले तिनहि ले यमके पासा॥ |, 
| दोहा-भूपति काल कराल अति, अतिबलतलुविकराल | 































“-+) 


आगे करि असुरनगणन,यमतट गा विहिकाछ॥११॥ | 


दुबल बली धनी धनहीना ##कलुषी धर्मी भूषति दीना ॥|॥ 
पुशक्षीण पंडित अरू मूरुख ##वृद्ध युवा शिशु नारी पूरुष ॥ || 
देव दनुज सुनि पतन्नग यक्षा ह# कर्चुर खग पुनि मेरु सपक्षा ॥ | 





न्‌ हर्ष जग जन्म कर, कौन मरे कर शोच ॥ | 
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| चौ०अबसबसुनहुचिह्नतुमतिनके #*# स्वगनरकते आगम जिनके॥ || 
॥ जे नर हीनवर्ण तनु पावत #जिनहिंद्रिदृगदनिपटसतावत | 
| मिलत न अन्न उदर भारे जिनहीं ##नहिं तद॒वसनपदननहिपनहीं | 
| पुवशोक तिय विरह दुखारी #8 विधवा बांझ कलह कर नारी || 
| सदा ऋणी कुछ्ठी यशहीना <# पापकमरत संतत दीना॥ || 
| श्रीहत नारि ककेशा लहही # निरत कुसंगति कोपित रहही || 
। इहिविधि तुम जिहि नरकोदेखो # आगम तास नरकते लेखो॥ | 
| सुनो स्वर्गते आवत जो हैं # उत्तम वेश दिव्यतल सोहे ॥ | 
| दोहा-ज्ञानी निशज स्‌ सुखी .शुणी भट सूरि ॥ | 
| सुसुत सुरमणी सुजन बहुवाहन घन परि पूरि ॥१७॥ | 
| चौ०सबविषिसुखपारिपूरितजिनके ## चिता न कछ बातकी तिनके || 
| ऋतु रुचते पट बाहन हरे ४ सुभग अमोल मनोहर भूरे ॥ | 
| सेवक शुविमन आयस पालक # रहित शत्रु सजन प्रतिपालक | 


| ये सुख अपर बहुत हैं जिनको ## आवत लखो नाकते तिनको | . 


॥ परथिकश्रमितजिमिलहितरुछाया ## करिविश्रामचलहिं घुनिराया | 

| निजनिज ॒पुण्यपापवश प्रानी *#सुखदुखविलूसतपन्थसिरानी || 
6 पहुँचे मवन लहहिं तहँ करनी # आवागमन होतजिमि वरनी || 
| स्वगे नरक घर चेतन राही #भवमगदुखसुखलहितहँजाही | 
॥ दोहा-नरक हुखद बह में कहे, सनह स्वर्गकी गाथ ॥ | 
॥ मुनि शुचि मग पग दीजिये,मजि लीजे रघुनाथ१५॥ | 

. इति श्रीमद्विदच्चुन्नीलालात्मजचन्द्रमरीचिंगभजकविसत्यनारायण | 


विरचित्े नासिकेतोपाख्याने कालामुरसग्रामवर्णन 
नाम द्वादशोष्ध्यायः ॥ १२ ॥ 


क्‍ नासिकेत उवाच। 
| सोरठा-सुनह सकल ममबेन,नासिकेत अस हि कह ॥ | 
| अबवहम कहव सुखेन, धम्मीजन जिहिगतिलहत १॥ | 
2 चौ“ईश दिशा इक नगर सुहावा ## कछुक दूरि यमपुरते गावा॥ || 




















| में निरखी सारिता तिहिठाहीं #8 घृत मधु क्षीर बहत जिन माहीं 


| काम वाम छवि अगणित वामा ## वामहूप सब चितंवनि वामा 
| छेद-छवि अमित नख शिखरूपसंदरकहत बनत नकविनपे 
॥ गुरुचरण सरसिजनायनिजशिर,कहतकछुकविसत्यपे॥ 
| अति महुलसारुण पदनपर,नखलालकिमिसखमालहे ॥ 
| जतु अरूण सरसिज कुसुम पर,वंधूकसमनकि मालहे॥१॥ 
| नारंगि सम एँडी सुभग, नीरोम पिंडरी छवि मई 

॥ घनपीनकदली थंभ जंघ, नितंब रतिपति निपजई 0 


| तुग बल मणिमय हृढ सुंदर है सुमन वापिका सरप्रतिमंदिर | 


|| सब विधि व्येजन तुरत बनाये # द्धिओदन कर गंज सुहाये | 
| सुवरण तार कलित बहु मॉला #*#बहुविधिपटबहुविधितहँदोला | 
| बहुभ्ृषण बहु बाजन बाजत #ह# बहु सुगंध बहु पेखन साजत | 


॥ कटिसुष्टिगत अतिम्दुल जिहिलेखिवनपभामिनिलाजई॥ || 
॥ गमीर नाभि विचित्र त्रिवली, उदरमंजु विराजई २॥ | 
॥ कुचपीन उन्नत तालफल, करहाट कलश समान हैं॥ || 
| करलाल नवल अशोकदलसम, महुल कर पह्ुब कहें | 
| श्ुज़् कंज नाल समान कंठ,कपोल दरकी छवि हरे॥ | 
॥ अति सीप सम अतिलोल कुंडल, मुक्त हार गरे धरे॥ | 
| बर चिबुक सुभग कपोलशशि कर, दपेहर मुसुकानिहे | 
| हिज कुन्द कलिका मालिका सम,अधर बविवसमानहै | 
| तिल कुसुम शक मुखतेमनोहर,नासिकाबिधि नथकपें | 
| जलजात दल मृगवाल सफरी,खंज लखि नननचपें2)॥ | 
| खर वाम श्र सम सरस मघुरे, मम हतन कटाक्षह ॥ | 
॥ वर भोंह कुटिल मनोज धनु सम, सकुच वश मंदाक्षहें | 
|_ श्याम कच सढु सघन चोटी, नाग वाम समानहें॥ | 
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काम तन्त्र पुनि सब पढीं, भूषण गन्ध शरीर । 


| चौ०-इहिविधि तहांरहति बहुकन्या ई#रूपराशि गुण मन्द्रि धन्‍्या | 
तिहिं थल जात सुकृत करि जोई ## चित दे सुनो कहब में सोई॥ |. 
| प्रपा कृप  वापी सर सुन्दर ##बनवावत गो द्विज सुर मन्दिर॥ 


| महादान महिस्ुरन बुलाई ## देत तुलादिक मत हरपाई ॥ 





॥ मेक्ष्य भोज्य पुनि लेह्य स॒हाये *# चोवज्यचारि विधिअशनगिनाये | 
| अन्न वसन सुवरन गो भ्रषण ## भूमि दान दे रोपत रूपन॥ | 
॥ विप्रन_ अतिथिन दीनन सादर # देत दान जे नित करुणाधर॥ 
| चमराज कर आयसु पाई # ते सुकृती निवसत तहेँ जाई॥ 
| दोहा-भोगितहाँके सकलछुख, पुनिमहि मेडलआत ॥ 


उत्तम कुल गण द्रव्य लहि,धर्म करत सचुपातर 


| चौ०-पुनिहम वरणहिंसुनहुसचेता ## सहजहि धर्म बनत मुद्हेता॥ 


| आवत निजग्ृह जेलखिविप्रहि ## सविनयनमितिहिं तोषहिदिप्रहि 


अतिथि न आवत निजतट देखी <# मधुर वचन तब कहतविशेखी॥ 
को तुम आवत किहि थलते हो #8 का अभिलाष कहाँ पुनिजेहो ॥ 


| असकहि भमक्तिसहित दे आसन #*#यथाशक्तिशुचि अन्नफलासन॥ 
: पावन पेय तोय जे देहीं #&अतिथि हेतु तन घन दियजेहीं॥ 


| तिन सम पुण्यपुंज जग नाहीं ## ते सब सुख पावत तिहि ठाहीं॥ 
| चारो वणनके अब धमन ४ वर्णब सुनहु चहिय जो कमन॥ 
| दोहा-विप्र नियम करे होमरत,दयागार शुचि शीला 
|. धमपरायण सत्यरत,सुऋतु काल रति शील॥ ३ ॥ | 
| चौ-०विप्रनके षट कम बखाना ## तिनहि सप्रेम करत मतिमाना॥ 
|| हारे हर यश कहि जन हरषावत ## शिव हर कृष्ण राम हरि गावत 
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| देत नीति मग पग हठि जोई ## अवशि विप्र सुरपुर वसु सोई॥ | 


| जो क्षत्रिय रणशूर बखाना # दीनन छुगवत दयानिधाना ॥ | 
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क | कन्यादान कौन ह्ुम रोपे # कबहुँन जानि विप्र गुरु कोपे॥ । 
| जबु तिनदीन सकलमहिविप्रन $## सुरपुरते आवत महिछिप्रन॥ | 
॥ एक कल्प बसि रवगे मझारी # क्रीडत सुखी संग सुरनारी ॥ | 
| चर्महीन नर जीवत केसे # भद्धा लोहकारकी जैसे॥ || 
॥ ताते अवशि सुमगु पग्नु दीजे & वचनमोर सुनि निज हितकीजे | 
| यह इतिहास पुनीत सुहावा # जो में लखा कछुक सो गावा॥ || 
| अपर वृत्त सब सुनहु झुनीशा ##में वर्णन नवि हरि पद शीशा॥ || 
||. इति श्रीमद्विद्दच्चुत्ञीलालात्मजचन्द्रमरीचिगर्मनकविसत्यनारायणविरचिते.. | 
नासिकेतोपाख्याने नरकवर्णनं नाम त्रयोदशो5ध्याय। ॥ १३ ॥ 





नासिकेत उवाच | 





|| चौ "एक समय निज गणन बुलाई ## घम्मराज अस दीन रजाई॥ | 
| ऐसे मनुजन देखो जबहीं ##आयु हीन इत आनो तबहीं॥ | 
| धर्मी निगमागम रत केसे ## वन गज रेवा तट भज्ञ जेसे॥ || 
| कातिक पुनि आसोज मझारी ## अन्न देत दीनन सुखकारी ॥ | 
|| पूस माव्‌ कारे ईंचन दाना # पालत विप्र दीनके प्राना॥ || 
| माधव जेठ अषाढ महीना #जे जलदेत तिनहिं परबीना॥ | 
| तिन हित स्वर्ग सुरम्यानपा ह# वसहिकल्प भारे लहि सुखरूपा | 
| फागुन चेत करत फल दाना ## ते रविलोकहि करत पयाना ॥ || 
| दोहा-अन्न देत हुमिक्ष में, भ्न॥ | 
| महाप्रलय लगिते वसत, सु कक्ष ॥ २॥ | 
| चौ०-जलद विष्णु जन दोनों भाई क वेद दीन विप्र सुखदाई ॥ | 
| तीनों अवशि अमर घुरवासी *##होत विमानन चढि चढिजासी 

॥ तिनके जानन छगी तुरंगिनि *#सेवतितिन कहँ अमरनितंबिनि 














सुनहु विमाननकी सुखमा अब कै वाहन वरण कहों तिनके सब॥ 
बहुत विमान हेस जहँ जोते ##कितकन खँचत मोर कपोते ॥ 
कितकन चक्रवाक ले चलहीं ## कितकन वृष तुरंगचल बलहीं ॥ 
कितकरथन सारस छविसाजें है कितक यान पंचानन गाजें ॥ 
स्यंदन बहुत गजनके हेरे ##सकल सुखद नर जान पघनेरे ॥ 


दोहा-वहविधि वाहन रथनके, घुँघुरू घेट बजात ॥ 
प्रतिविमान सुरदारिका, जे सुझती सुखदात॥ ३॥ 
चौ०कोउरथतप्त कनकछबिधारे # शुद्धफटिकसमकितकनिहारे ॥ 
कछुकअरुण घनअरुण सुहावन *# नील मेघसम कछुअतिपावन॥ 
मक्तमाल मणिदीपक जिनमें ## दिव्य कुसुमभ्ूषण पट तिनमें ॥ 
तोरण ध्वज पताक छब्रिकारी ## शीतल मंद सुगंध बयारी ॥ 
घन केशर लवंग खस एला ##मिलित वारिकण गंधित तेला॥ 
नृत्य गीत बाजन पारिपूरित ४8 शिखि पिककरि शारिकाकूजित 
इहिविधि अमित विमान तहाँहें & सुकृतीनर सुख लहत जहाँ हैं॥ 
धर्म रजाइ पाहि सुरगण जब #सुकृतिन रथ चढाइ गवने तब ॥ 


दोहा-कछुक स्वर्ग वाहन कहेअपर सुनह सुनिहन्द ॥ 

मोहिं अधिक सुख होतअब, झामेरत सो आनंद॥श। 
इति श्रीमद्विदच्चुन्नीलालात्मजचंद्रमरीचिगभजकपिसत्यनारायणविरचिते 
नासिकेतोपाख्यानेस्वर्गवाहनवर्णन॑ नाम चतुर्देशोइध्याय। ॥ १४ ॥ 


-अधा ३ कष्कुक- “काल ( 23९ हे ५२७. ककर ५६०९ 2 कुक) +क कक 


नासिकेत उवाच । 


| दोहा-स्वर्ग माँझ इक सरित तिहि.पष्पोदका सुनाम ॥ 
| जहाँ सुकृत कृत मतुजके, सब विधि पूरण काम ॥१॥ 
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| चौ०पयपयसरिततासुनित बहई ## चामीकर सिकता सोधरई ॥ | 
॥ सो सिकताकोमल सुखदायक ##तिहि तट बहु पेखन बहुगायक | 
| उपवन विविध कुसुम मय तीरे # शीतल सुरभि पवन बह धीरे॥ | 
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| उन्नत फलित नवल दल फूले # सुर पादप सुकृतिन अनुकूले॥ 

| छाया सघन सिद्ध गंधर्वा #£ चारण विद्याधर सुर सवी ॥ | 
| सुकृतिनके मन ज्गवत ठाढ़े # विनय समेत प्रीति अति बाढे | 
पक्र मिठ फल सुधा लजावत #£ सुकृतिनके भोजन हित छावत | 
| अनुपम कुसुम देत सुकृतिनको ## सँघत तिनहिं देत सुद मनको | 
दोहा-सिकता बिच लुढ़कत कितक, फिर्त तरुन तरजाइ | 
पीवत जल पीयूष सम, शुचि फल मीठे खाइ ॥ ३॥ | 
| चो०“-अमर नाग गंधव कुमारी ## चारण सिद्ध सुता छबिधारी॥ | 
| चृतन यौवनमय सब बाला #श्॒ुतिलगि लोचन निपटविशाला | 
(| अकराल श्रुति कुण्डल लोला ## अरुण अधर भृदुसुखदकपोला | 
| केकी - केबुकपोत लजावनि ## औव। भ्रूषण सहित सुहावनि || 
| पूरण निशिपति वदन सुहावति ## कोकिल केठ मधुर सुरगावति || 
| द्व्यवसन भ्रूषण सब धारहिं ##मसृदुसुसिक्यानिसुवचनउचारहिं | 
| सघन कनक॑ घटसम कुच राजें #तनुतन॒क्ृशकटिहरितियलाजैं | 
| गढ़ कर पट छुजंच जनु रंभा ## इमि तिय बहुत सुख्य तहँरंभा | 
| दोहा-ते अबला तिद्टि सरित तट, अगणित राज नित्य 
धमराज रुख पाइते, सुझतिनकी सब भ्र॒त्य ॥ ३॥ | 
| चो०आनिसरिततट्धरिकरनरकर # जलविहारहितथसहिंसारितवर | 
| कारे मजन करमें कर घाली ##रुचिभरिउपवनविहरतिआली | 

॥ बचत सुमन नवल्ल दछ परसत ##खातमधुरफल उपवन निरखत ! 
| भवन जाइ बहु विनय सुनावहिं ## मणिमयसिहासन बैठावहिं॥ || 
| बहु विधि व्यंजन तुरत बनावहिं # कंचन थारन घरि करिलावहिं | 

| शुचि भारि भोजन करत सुखारी ##तब लगि अद्भुत छबि इकनारी | 

| एलादिक सब वस्तु रलाई ## बीरी पातनकी ले आईं॥ | 

| निज कर पान खबाह सहेली ## चलु सयान घर कहति नवेली | 

| दोहा-तंग महलपर धवरहर, बारहदर मणि खंभ ॥| 

__ तहाँ जाइ ते नर बसत, जिन त्याग्यो इत दंभ ॥9॥ | 
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बै8 नासिकेत-भाषा 8 


| चो०चित्र खिँचे मींतिन पर कैसे ## बहुत हूप रति मन्मथजेसे॥ || 
तनी मृदुल चादारे तिहि मंदिर # मणिमय दीपक दीपत सुन्दर 
॥ ताखन मॉझ विचित्र पियरी # लघुदीरघभारे वस्तु सुधारी | 
तिहि ठो हृढ मृदु पलंग डसाई ## तापर तूल मई सुतुराई ॥ ल्‍ 
| पुनि शुचि सादर घवल बिछाई &8 क्षीरफेनु सम मृदुल सुहाई ॥ | 
| गंडू सुभग विचित्र सम्हारे ## जिहि पर धरे मनोहर सारे॥ | 
| तिनपर सुकृतिनके गुण कहि कारे ४& पोढावतिप्रमदांगणहँसिकारि | 
॥ चापें चरण सबे सुक्ृतीके # अति सुख लहत सुबृत करतीके | 
| दोहा-तब अति प्रिय तिय अंक भरे, विलस नर सखपाइ | 
जिन कर्मनते पाइए, सो सुनिये सुनिराइ॥ ५॥ | 
| चौ०-गुरुसुर महिसुर पूजन दक्षा ## करत दया कारे सबकी रक्षा॥ | 
| निखिलागम अति सारविचारक #£ सकल कामप्रद सुधरमधारक || 
॥ पुष्पोदका नदी तिनके हित ##विधि निमितसबरभातिसुखद नित || 
| धर्मी बहु तन्न॒तजि तहेँ जाई #8 तिन करवृत्त सुनहु चित लाई || 
_  तिहि तदिनी तट शीत न घामा ##लोभ मोह मद कोप नकामा॥ | 
( अतिबल पुष्ठ न क्षुधा पिपासा ## अजरअशिशुपनअगद सुपासा || 
| जिन इह जन्म कष्ट ब्रत कीने # ते तिहि ठॉ सुख लहत नवीने | 
| दुराचार जे विग्रद कारी # तिनकर वृत्त सुनहु चितथारी | 
| दोहा-जे पापी यमपुर पचत, तिनहिं देखि करिधमम ॥ | 
॥ देखा में निज नयन यह, कहत वचन अति मर्म ६॥ | 
| चो०-रेंतें मूढ मनुज तनु पावा &## दुराचार तिहि बादि गमावा | 
| दुए संग व्ति कत अघ कीना ##किहिहितशुभमगुपगुनहिंदी ता | 
| जिमि इन सुकृत कीन तुम करते <& इनके संग जाइ सुख करते ॥ | 
| पुनि किहि हेतु नरक महँ दहते ## यमगण मारु वचन कत सहते | 
| मानुष तनु सुर दुल्लेभ पावा # मूढ ताहि तें वथा नशावा॥ | 
| $दिविधि यममुखते स॒नि काना ## में सिखवचन परम सुखमाना | 
| अपर सुनहु यम वचन सुहावा ##कवनिहु्भति हमहुँसुनिपावा | 
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| एक समय गणपतिहिं बुलावा ## देडपाशकर भीषण आवा॥ || 
| छंद-कर पाशदंड कराल तनु निज,गणनले यम तटगयो | 
| लखि तिनहि यमिपति बोलि निज तट,मंत्रइव श्वतिमहँदयो | 
सुनि वचन ममहित जानि मानि, विचारिमहिपर जाइयो || 
तजि विष्ण जन शिवभक्तश्रुति,नय निरत इत ले आइयो | 
जे मन॒ज हरि संबंध युत लखि,तिनहिं निज शिर नाइयो || 
जे जपतनिशिदिन गंग हर, दिनमणितिन्हैंनसताइयो | 
जे मन॒ज परहित निरततीरथ,फिरत जे व्रत करतहें ॥ | 
चलिपेद पथ गथ धर्म सुनि, कथिमम वचन ते डरतहैं९ | 
गोविंद केशव राम सरसिज, हे चक्र गदाधरम ॥ | 
गोपाल वामन वासुदेव, हुसिह कृष्ण दयाकरस ॥ | 
विश्वंभरेश सुरेश धरणीधर, महेश जगठ्ममो ॥| 
भव शरणमिति वाराह कच्छप, मीन रूप हरेविमो ३॥ | 
पाहीश मामितिशुद्ध मनसा, प्रत्यह निगदन्ति ये ॥ | 
भूदेव गो रवि पिप्पलानल, शंकरान्प्रणमंति ये॥ | 
बत तानिहानय मा पुरे मम, दरतस्त्यज सजनान ॥ | 
हिज दीन गोसुरसेवकान्खल, जहु जाजलमजकाव ० | 
दोहा-सुनि वाणी यमगण सकुचि, कर जोरे सुख मानि | 
धर्मराज मुख निरखि सब, चले सकल दुखदानि ॥ ७॥ || 
इति श्रीमद्विदच्चुन्नीलालात्मजचंद्रभरीचिग भेजकविसत्यनारायण विरचिते ना- " 
सिकेतोपाख्याने स्वर्गस्थापुष्पोदकानदीवर्णन नाम पंचद्शोड्ध्याय। ॥ १५॥ 
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््ि नासिकेत उबवाच ।_ 
| दोहा-अब हम वृर्णब शमनपुर, मारग मानस रूप॥ | 
|__ पनह सजगसुनिवर सकल, हैयह इत्तअवुप | १ ॥| 














| चौ०-यमपुर पंथ भयंकर जानो # योजन छ 
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| तब गण कहत नरहि लखि वानी #रेखल पाप निरतअभिमानी 
दुर्लभ नर तनु लहि का कीना #सुलभहु दान भ्रलि नहिंदीना 
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| होम न कीन दीन नहीं दाना # पर्व काछतिय रमि सुख माना 





| घन नीर सुलूम जग माहीं #दीननसौंपिदीन तुम नाहीं॥ | 
| व्यथं गयउ तव॒ तल धन केसे ##अटबी निपजि मालती जैसे॥ | 
| नहिं कबहूँ तीर्थ पग्म धारा ## पूजेहु कबहु न विप्र उदारा ॥ | 


। उयासी सहस बखानो॥ | 
| कछुकदूरिलगिजरतिभूमिकिमि *#प्रबकानलवशआयसमहिजिमि || 
| कछुक दूरि तक है अति पानी ## कछुक दूरि तम निबिड बखानी || 
| कछु पवेत कछुविटप तहँँहें # कछुक लोह खर शूल जहां है ॥ || 
| कछुक दूरि अति रुद् मही है 8 कछुक दूरि वालुका दहीहें ॥ | 
| क्षुया तृपा करे पीडित दुरिती ## यमगणवशगमनततिहिधरती॥ | 
विना धर्म तिहि पंथ मँझारी ## कर शमन गण मारत मारी ॥ || 
| लोहदेड हति धरणि गिरावहिं ४8 सांकरि बाँघि तहां पुनि लावहिं | 


| दोहा-ग्रीवाबिच वह यत्न कर, सांकरि फांसी डारि॥ | 
। निर्देयगण मारत हुखद, लोह दंडकी मारि॥ २॥ | 
| चौ०तबमूर्छितहुइगिरतवरणिपर # सुमिरतसुकृतमनुजदेहींकर॥ | 


| रोवत करुणा कारे कारे भारी ##करत न कोइ तब तहँरखवारी | 
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| दोहा-सोफल इहि ठां भरह अब, करत शोचकत दुष्टा। | 
॥ दीनन दीनेहग्रास नहि, आपुखाइ तल पृष्ठ ॥ ३ ॥ | 
| चौ०-योग अयोग न बात विचारी ##गव कीन खल सबसों भारी॥ | 
| भूमि कनक गो तिल भू देवन दीन दाननहिं करितिन सेवन || 


| सो यहु ग्रहणमाहिं सेजन पारि #जपेहु नहारे हरमंत्र प्रीतिकारि | 
| नर तनुते खल वादि गमावा ##पारस मणिहिकीशजिमिपावा | 
सुरभि श्याम धन सहित नवीनी #*#वैतरणी तारण नहिं दीनी ॥ || 
जो पथथकितअतिथि घर आवा # तिहिश्रमभ्ूलिनकबहुनशावा || 
आसन सुजल सुवचन उचारी # चरण धो कारे सुखद बयारी | 
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यथाशक्ति भोजन दे तिन कहँ *# कब हुँ न॒ दीन्ह दीनअतिथिनकह॥ | 
दोहा-भूख प्यास वश भ्रमत महि,तें निरखे नर भूरि॥ | 

देनेंके डर अधम तू, रह्यो सबनते द्वारे ॥ ४ ॥ | 
चौं०-धर्म सुलमसबविधि संसारा ## अथम ताहि तें निपटविसारा॥ | 
अब चलु सपदि शमनके आगे ## पावहुगे फ्छ सकल अभागे॥ | 
अस कहि फॉस बॉचि दे गारी ## प्रारत विषम गननको मारी॥ । 
इहि विधितिहिपथि थकित पनेरे ## गणवशअधम दुखितहमहेरे ॥ | 
जे निगमागम अष्ट अचारा # ग्ररसिखवनतजिमनरुचिधारा | 
ज्वारी मद्यप भूसर घातक # गो घातकगुरुस्वामि निपातक | 





नाशत गर्भ अथम तिय घाती #परतिय माँझ पगे दिनराती॥ ॥ 


मद्य मांस व्यवसाय अपारा ## हरहिं जानि परखेत अगारा॥ || 
दोहा-अंध वधिर शिशु जरठ एनि, पशु नपुसक मूक ॥ | 

दीन दार गुरु साधु सुर, इन कर धन हर चुक॥5॥ | 
चौ०पर्व काल तियविहरनशीला # सुनीनयदुपतिरचुपतिलीला॥ || 
जे प्रच्छन्न पाप कत्तारा # चोर कुकर्मी विषदातारा ॥ | 
ते सब तिहि मारग बिलखाहीं # कहते मरे जल कतहूँ कि नाहीं | 
इहि विधि जब बहु अधम पुकारत ## यमगण भीषण तनु तब मारत॥ || 
रिस करे लोहदंड मुहरते #*# खँचत जब कारे दूत रगरते।। ॥ 
रुधिर वमत कछ वश न चलत है # यमगणवशदुख अधिक सहतहे || 
नासिकेत जब इहि विधि भाषा ## तबऋषिसुख्य कहेउतजिमाषा || 
यमपुर पंथ बिकट्हे जितनी ## भिन्नभिन्नवर्णहु सब तितनी॥ | 


दोहा-किमिशासन मर्यादकिमि, सकलकहो मुनिराज | 


सुनत वचन विधिसुत ठनय,बोले सुत ऋषिराज ॥६॥ | 


| चौ“निज तनु त्यागत जब नरनारी है वगदत बंधु मशान बिसारी॥ | 


जननि जनक सुत सहज सगेरे #भगिनि नारि तनयाकुल केरे ॥ | 
गजरथ तुरँग घाम घन बांगा कं गो महिषी महि कृप तडागा॥ | 
ये पुनि परममित्र निज नारी # गण वशगमनत सबहिबिसारी | 
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| करत जु सुकृत दुरित नर नारी # सो सैंगजात सुनहु सुविचारी॥ 
|| सुकृत दुरित जन संग सदाहीं #8 सुखदुख देत पंथ चलि जाहीं।॥ | 
| ताते अस गुनि धर्म करीजे # हारिभजिदीन द्विजन सुख दीजै॥ | 
| अति बिकराल पंथ यभपुर कर #सुमिरत अजहेँ होततनु थर थर | 
| दोहा-वाहन भोजन वसन जल, सुकृती ठाँ ठाँ पात॥ | 
| हुरितीपवसिटतपिटतअति,्षुधित तृषित मगु जाता» | 
| चौ०तिहि महँ आठ भयंकर ठामा ## चित दे तिनहिं सनहुमतिधामा || 
| प्रथमहिं. रुद्रभूमि तहँ परही #*# हाहा रव दुरिती तहँ करही॥ | 
|| योजन सहस मान सो वरणी # जोकारे तरिय सुनियसोकरणी | 
| भीतन अभयदान जो देतहि ## ते नर तिहिठाँ लहतन खेद॒हि | 
| पुनि मगर योजन पॉच हजारा ## लोह शूछ खर तहाँ पसारा॥ | 
| योजन नख शत भ्रूमि अगारी ## तिहिमें तप्त बालुका डारी ॥ || 
| ये दोड ठाम तरन हित दीजे # यान उपानह वाहन चीजे ॥ | 
| नातरु यमगण अवशि घसीदत ## ले गमनत तहँ बहु विधि पीटत | 
| दोहा-आगे ताके सहसदश, योजन मग छुरघार ॥ | 
| तिहिठां शय्यादानकारे, सुखसन जात उदार ॥८॥ | 
| चौ “पुनिरदसहसकोशमहिकेसी ##जरतिकनकमहिदशदिशिजेसी | _ 
| प्रपादानसुर सदन चिनावत #& वापी कूप तडाग खुदावत ॥ || 
| गुरु द्विज दीन धाम बनवावत ## बाग सुमन वाटिका लगावत | 
॥ ते तिहिंठों सुख लहत अपारा ## नतरू जरत गण मारतभारा॥ । 


या ॥+/ 








| महानिबिडतमकाल निशासी # तिहिठ॑ाते सुकृतीसुखपासी ॥ | 
| जे नर दीप देत सुरधामन ## गुरु सुरभी महि सुर विश्रामन | 
| भें तनयादिक दीपक देहीं ## ते सब सुख प्रकाश पयु देहीं॥ | 
| दोहा-शचितीरथ अस्नान किय, पितर देव सन्मान॥ | 
| पनु यान वारण तुरँग दीन महिसुरन दान ॥ ९ ॥ | 
| चो “पुनिवसुसहस भ्रूमिजल पूरी ##तिहिठां जन दुख पावतभूरी॥ | 
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| तिहिआ भूमिदान दे प्रानी # सादरगण वश गमनत ज्ञानी ॥ | 
| योजन सहस पचीस अगारी ## अगम महोदि है दुखकारी ॥ | 
| दुष्ट जन्तु दुर्मल परिपूरन ##तहों करत गण खल शिरचूरना | 
| लगत खलन जब क्षुधा पिपासा ## यमगण तबे दिखावें आसा॥ 
| जे जल सर्पि देत सन्‍्मानी ## क्षणमह्ँ ताहि तरत ते प्रानी ॥ || 
॥ योजन छबासी सहस बखाना ## यमपुर पंथ अगम अति जाना॥ 
| पुनि आगे सारिता वैतरणी ## शत योजन प्रमाण जेहि वरणी 
| दोहा-तिमि झष नक्र कराल अति, पीवरुधिरमय नीर 
| अगम सवहि अधमन अवशि,सो सरि यमपुर तीर३०॥ 
| चौ०ताहि तरनहित कहों उपाई *# सुनौ सकल सुनिजन चितलाई 
| कृष्णाघेनु दान महिदेवन ##दीजिय कारिय सदा गुरुसेवन॥ 
|| जानि जनक तीरथ गो दीना ## सेवत सादर इनहिं प्रवीना ॥ 
क्‍ गंगासागर संगम माहीं #£ देहिं दान चित विमल नहाहीं॥ 
| हृढबत चरत अतिथि सन्मानत 8 निगमागम करे नेम बखानत ॥ 
|| हारिहर यश श्रुति पुटकारिपीवत ## जे जन रामनाम जपि जीवत ॥ 
| ते तिहि सारितहि उतरत केसे ## गोपद गते जलहि नर जैसे ॥ | 
| हत सनमाहि साजि गो दीनी ## उत धारे पूँछ सुगम मग् कीनी | 
| दोहा-गोसठ धरि तिहि सरित महँ, तरत लखे बहजीव | 
| बहुतक डूबत दुख सहत, तबहूँ न सुमिरत पीव ॥ ११॥ | 
| चौ०आगे धर्म शील में देखे ## करत कुतृहल जात अलेखे ॥ | 
| शुद्ध उपल रवि बिम्ब सरीसे ##अगणित रथ विमान नभ दीसे | 
| निञ्ञ निज धर्म कर्म अन॒हारी ##मोग करत सब नर अरु नारी ॥ || 
| पीब्र रुचिर कृमि कूपन माहीं # अधमन यमगण गेरिसताहीं॥ | 
| भीषण कूकर देह विदारें ४8 दारुण मारु समनगण मारें॥ | 
| इहिविधि धर्मराजके वारे ## अधम मालमें घुसत निहारे ॥ | 
| धर्मदेव देह घारि जाहीं ## पापी प्रेत शरीर समाहीं॥ ॥| 
॥ सब सुख लहत सुखी सब सुकृती *#बहुदुख भरत जात बहु दुरिती ॥ | 
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| दोहा-धर्मराजकी सदसि महँँ, जब यमगण ले जात 
ल्‍ चित्रग॒प्त तिहि मतुजकर, सुकृत दुरित समसुझात१२ 
| चौ०करिनिर्णयसबविधि समझाई # धर्मेरज तब देत रजाई ॥ 
| इनहि जाइ विलसावों स्वगेहि ## इनहि मारु दे गेरहु नर्कहि॥ 
| जस तुम कर्म करे तस पावो ## निजकृतसुमिरिमनहिंसमुझावो 
| इहिठां महा तपोधन नाना ## निर्णय करत मुनीश सुजाना॥ 
मेरो भलो बुरो जनि मानो #निगमागम पुराण फुर जानो॥ 
पुरट पाट मणिभ्रषण जाना ##रसगोरस व्यञ्ञनविधि नाना॥ 
जे सनमानि जानि अुवि देहीं #& ते सब वस्तु सुलभ करिलेहीं॥ || 
इष्ठद सुखद तिमिर हर घरमा <# महा विपति हरप्रीतमपरमा ॥ | 
दोहा-विजन भ्रूमिमह बंधुवर, यमपथ तारक हेरु॥। 
पुरतरु दारिद्‌ पापकहँ, मवसागर कहेँ बेर ॥ १३ ॥ | 
सुगम धर्म सो भूमिपर, ताहि न करत अजान॥ | 
नासिकेतके वचनसुनि, सुनि गण बहु सुखमान१७ | 


इति श्रीमद्विदच्चुन्नीलालात्मजचन्द्रमरीचिगर्भनकविसत्यनारायणविरचिते 
नासिकेतोपाख्याने यमपुरमा्गवर्णनो नाम षोडशो<ध्यायः ॥ १६॥ 


नासिकेत उवाच । 
| दोहा-जोमारग अधमन हुखद, सुकृतिन सोइसुखदात | 
निरखत कुसुमित कलिततरु, सब सुख पावतजात१ |. 
| चौ०रम्यपन्थ कुश कंटक हीना ## सगनसुतरुखग रटतप्रवीना॥ | 
| जिविध समीर सुनीर तडागा ## वापी कृप प्रपा वन बागा ॥ | 
| इत उत दि पय सरितबहाहीं ##अतिसमीपतहँ शीतल छाहीं॥ | 
| अशन चारि विधिकी बहु राशी ##तिन तट विवुधसुताकमलासी | 
| वाहनविविध तुरंग गज गाजे #सुक्कती तिन पर जातविराजे॥ | 
| जे इत एक दान नर देहीं ## तिहिठां कोटि गुणित सब लेहीं | 
| अब इत सुनहु सुभग इतिहासा ## जो सुनिकहिचितलह हिंहुलासा॥ 
| समुझत सुनत धरम रत होई ## अस विचार राखों नहिं गोई ॥ || 
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| दोहा-एकवार सुनिगण सहित, राजे धर्म सुवेष॥| 

| उड़॒गण महँ अति मोद भारि,मनह शरद राकेश २ | 
| चौ ०तिहिठाँ वर्णत हारे गुणग्रामा कै रटत वीन नारद सुनिनामा ॥ | 
|| पीत ढुकूछ राम रज राजा *#तुलसी माल तिलक वरभाजा॥ | 
गमने रवि रवि स॒पषमा थारी ##निरखिसभासद भये सुखारी॥ | 
| सभा सहित उठि आसन दीना ##पूजनषोडशविधि पुनिकौना॥ | 
॥ स्वागतकहि यम वचन उचारा ##सुनहु विनय सुनिराजडदारा॥ | 
॥ फलेहु आज तप सुकृत हमारा *# लहेउजन्म फल द्रशतुम्हारा॥ || 
| कित आयहु वर्णहु अब सोई #कारिहों वेगिज आयसुहोई॥ | 
| खुनत धर्मपति वचन सुजाना *#बहुविधि नारदस॒ुनि सुखमाना॥ | 
| दोहा-तव दरशन हित धर्मपति.तव पद देखे आई ॥ | 
| शीलसिघु तव पुर सदसि,निरखत मनन अघाइ३॥ | 
| चौ०असवर्णतदुह्ँ दिशिम्नुदबादा है में यह चारित रूखीं सब ठाढा॥ | 
| दीखे तबलगि नभ पथ जाता ## तेजपरुजयानन कर ब्राता॥ | 
| दुंदुभि भारि पटह दर बाजत सुरदारिका नचत गज गाजत॥ | 
| घटनिगम जयध्वनि नभ पूरी # रही वीन वेशी खपूरी॥ | 
| ऐरावतपरचढि सुर राजा ## आगे जात समेत समाजा ॥ | 
॥ यमपुर ऊपर यान अलेखे ## पवनवेग गमनत हम देखे॥ || 
॥ देखत तिनहि शमन भय माना # घुसेउ भवनभीतर अकुलाना ॥ | 
| दूत सकल दशहू द्शिभाजे ## भये सभासद्‌ जन अतिलाजे॥ | 
| दोहा-इत उत निज निज जीवले, भगे सकलअकुलाई | 
| जे चेतन पुनि नरक गत, तेपि भगे बिलखाइ॥४॥ | 
| चौ“-नारद एक रहे तिहि ठौई क मोरेह नयन मैँदे वरियाई॥ | 
| जुलनशिखासम यानन हेरी ##रही न सुधि किय जतन घनेरी॥ | 
. | निकसिगयेजबसकल विमाना कै बगदे तब सब तेज मलाना ॥ । 
| तब नारद कह सुनु यमराजा ## सत्य वचन कहु परिहारिलाजा॥ | 








| अस तुम तेजशील बल घामारँते भयवश भागे किहि कामा॥ | 
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यक्ष दूत॒ज सुर नर नग नागा कैजड चेतन तववशबड भागा॥ | 
| ते तुम भजहु विमानन हेरी ## संशय हरह वेगि यह मेरी । 
| सुनत वचन पुलके यमराई ## बोले वचन सुनह सुनिराई ॥ | 
ल्‍ यम उवाच।  ॥ 
| दोहा-पाप हरन अ्रुति सुखकरन, पुण्य चरित्र मुनीश ॥ | 
|. भूमंडल महँ वसंत इक, जनक नाम अवनीश ॥५॥ | 
| चो“-तासु प्रजा सकृतीविख्याता # अतिशयसत्यधर्मयशराता ॥ | 
| चिरंजीव सब तेज निधाना # सकलक्ृपीनिपजहिविधिनाना | 
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| पत्नी तास सकल गुणधामा ## सत्यवती वर नारि छलामा॥ | 
| दोहा-गुरुसुर महिसुरसरमि पुनि.करे इनकीसबसेव ॥ 
| सेवतिनिशि दिन लाइ मन, वचन कायपतिदेव ॥६॥ | 
| चो “पतिमनसखसबविधिसखजाने # पतिचितदुचितहोतदुखमाने | 
| पति संतोष तुष्ट चित जाकर ##जब पति रिस तबप्रियवचनाकर || 
| पतिहि सपारेजन अशनकराई ## भोजन आपुकरति सचुपाई ॥ | 
| पर पतिपितु सुत सहज समाना ## निज पति सम सुरपतिहुनजाना 
| अपर पतित्रत गुण बहुतेरे # ते सब उर निवश्नत तिहिकेरे ॥ 
| भ्प जनकको प्रियपटरानी # सुतमुनितिहि जबउमारिसिरानी | 
| कालविवश चढि जाति विमानन ## पुण्यकरन हित नंदनकानन ॥ | 
| शक्र सुरनयुत जात अगारी कै जासतेज_कर तपत तमारी ॥ | 
| दोहा-सुयश कहत जेहि चतुरमुख, चढ़े हँस पर जात ॥ | 
| तासु तेजसहि सकहँ किमि, जेहि लखिहरिसचुपात॥ | 
| चो“-सुनु मुनि तास तेजके मारे # चसेउ भागि तनु सुरतिबिसारे॥ | 
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|| भूत सकल अरु गण सब भागे ## भजे नरकगत अधम अभागे ॥ | 
| कह नारद सुनि सुन प्रभु बाता है संशय अपर हरहु रविजाता॥ | 
। बारह रवि समर तेज सुहावा ## तप्त कनक तनु छबि तुम पावा ॥ | 
|| श्याम वर्ण तब घुख केहि हेतू ## कहेउ धर्म सुन मुनि कुलकेतू ॥ | 
| इहिठाँ जो धर्मी गण आवत ह#चढि चढि यानन नाक सिधावत॥ | 
॥ तिनकर तेज सहहुँ दिन राती ## श्याम वर्णमुख भा इहिभांती ॥ | 
| अपरसकल तनु कवच मेंझा री *# छिप्यो रत कंचन छबिधारी ॥ | 
| दोहा-धर्मराजके वचन सुनि, नारद मुनि सचुपाइ ॥ | 
|... वेदि चरणघनिवाद कहि, सुरपुरंग शिरनाइ॥<॥ | 
| चौ०तबलगिगणनआइशिरनावा कै कारे विनती असवचनसुनावा | 
| कछुक अधम गण हम इतलाये #8 कछुक गणन वश आवत थाये॥ | 
| आयस का अब कहि चुपसाधी ## तब रूगि आइ गये अपराधी ॥ | 
| तिनहि देखि यमगणन हँकारा # आये सब कर मुहर आरा॥ | 
| तोमर परिच शूल संडासी ## सेल कृपाण चाप शरपासी ॥ 
| कहेउ धर्म लखि तिनहिं रिसाई ##निज निज कृत भुगतावों जाई॥ 
| सुनि यम वचन दूत तब कोपे ##अधमन हनि हनि नरकनतोपे॥ 
| अह्म दण्ड कर अति विकरारा <# नानाभांति धरे हथियारा॥ | 
| दोह्द-माररहि पापिननिडर चिंत,मुद्ृरनिशित कपान॥ | 
| शक्तियष्टि हति नरकमहँ, गेरत हुखद निदान ॥९% | 
| इह्विधिमैंनिरखेद्रिजघातक ##बहुविधिविलपतस्वामिनिपातक || 
| वैतरणीसरिता अति घोरा # शोणित पीब भरी इुढ्ुुँकोरा॥ | 
॥ निरखति बनति नगर जतिभारा #सुनियत जहेँ रव हाहाकारा ॥ 
॥ कोटिन कृमि बहुवृश्चिक भरिता है अतिविस्तार भयानक सरिता॥ 
॥ सेवित कृष्ण सपे वैतरणी ##पापिनकहूँ अति शासन करणी॥ 
। तिहि महँगिरतअधमबिलखाहीं ## सुकृत छोडि त्राता कोउ नाहीं॥ 
॥ मारत यमगण कहत कुवानी -## रे सुन वचन अधम अभिमानी॥ 
॥ कत सुत दार कहां परिवारा ## जिनके हित नरततु तुम हारा॥ | 
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स्स्ज्छाप्टअआंञा कु अक  कनन  यख््््य््ख्खि्््क्षिषय 4। 


ह्पू फाटक 
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५ (६० ) ... #£ नासिकेत-भाषा 


है. 50; कै ब्ब्त “>पकर ५ १६: 


| दोहा-इहि विधि निरले अमित खल,पापी दंभी नीच। ॥ 
ब्बत उछरत पिटत पुनिशतरणीके बीच ॥१०॥ | 
विश्वस्तप्न कृतन्न पनि, दुराचार मतिहीन॥ | 
तजतनिजहिदुभिश्चमहँ,तेपिसहतहुखदीन ॥११ | 


|. किक # ५ 


इति श्रीमद्विहच्चुन्नीकालात्मजचन्द्रमरीचिगर्भनकविसत्यनारायणविरचिते 
न 


श्र 
[सिकेतोपारुयाने स्वगयमपुरव्ृत्तान्तवरणन नाम सप्तदशोष्ष्याय।॥ १७॥ 


























नासिकेत उवाच। 


दोहा-पुनि कछ कहव सुनीशहम, सकल सुनौहित मानि | 
| जोन कर्मवश जौन तन, पावत नर इत आनि॥१ ॥ | 


| एकजन्मकरसुकृत दुरितजन ## अवशिलहतनरसुखदुखविधिवश | 
_॥ व अति लक्षयोनि भ्रमि पापी कै लहत मनुजतनुअधमकदापी ॥ | 
| तदपि नीच कुल निर्दय होई <# करत तहाँ पुनि अघ बह सोई॥ | 
कछु पाछिल कछु तुरत कमाव[<#अचघ समूह वश पुनि भवआवा॥ | 
| अखिल योनि खल भ्रमत बहोरी #नर हुइ नीच लहदत मति थोरी ॥ | 
| इहिविधि भरमत बहु युग बीतत ## जो जगदीश कृपा कारि चीतत॥ | 
| हारे प्रताप सतसंगति आवे ## क्रमक्रम सुधरत शुभगति पावै॥ | 
| नातरु भरमत फिरत निरंतर ##दुखमयतनु बहु लहत दुरितधर॥ | 
| दोहा-गोघाती नर श्वपच हुई, वह तलु पावत खेद ॥ | 
.. मार ग्राही सरूद हुई, घुगतत गावत वेद ॥२॥ | 
चो*भूलिहु विप्र प्राण हर जोई ## कुम्ुज जनम कृष्टीखलहोई ॥ || 
मद्रप सात जन्म क्षय रोगी ## विटकृमि फणि गुरुशय्याभोगी॥ || 
सुवरण हारक पन्नग जाती ## होत पुलिंद गर्भतिय घाती॥ | 
अति गुरु निदक गुरुतियगामी ## श्वान होत तीनो खल नामी ॥ || 


कु 


विप्र मांस भक्षण कर जोई #8 होत श्रृगाल अवशि नर सोई॥ | 


याद 
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| जे पुनि विप्र वेद विक्रेता ## शूद्रहोह भव गिरत अचेता॥ || 
| जो विश्वासचात करू कोई # मित्रवात एनि तिर्यक होई॥ | 
| फलहारक नर अधम हमेशा ##फल कृमि हुई बहुलहत कलेशा | 
| दोहा-जे कामी गभिणितियहि,विलसत जानि अशंक॥| 
| पांड गदी पनि मृक हुई, जुलत वदन सकलंक ॥ ३ ॥ | 
| चौ०कन्याचात पाप विकराला # तिहि वश होत शबर चंडाला | 
| सो जब पाप सिरात नरेशा ## होत दारिद्र कुहप हमेशा॥ | 
॥ तर छेदक कृमि होत निरंतर # घोबीहोत अवशि आय्ुध हर॥ | 
स्वामी घात पाप अति भारी # ताते उपल कीट तनु धारी॥ || 
| प्रधन हारक ग्रध्च॒ मशानन ##होत अथ पुनि सुनत न कानन || 
|| विधिवश तनु तजि होत बिलारा ## करत तहांपुनि पाप पहारा ॥ | 
. जे नृप प्रजहि दुखद मरनाहा ## अगणित कुक्ृट ततु अवगाहा | 
| सूत चुरावत जे पर केरा #ह# महिंगतकृमि वनि पचतचनेर। || 
दोहा-विप्र वस्तु हर अधम नर, सन कपासके चोर ॥ | 
जान उपानह हरत जे, मच्छ होत जल घोर ॥ ४॥ | 

| चौ०घृतहारक कुष्ठी तनु पावत #£पाछे कृमि वहि महि परआवत | 
|| होत पिशाच मांस अहारी # अन्न चोर शचीमुख धारी॥ | 
तेली तेल चुरावन.. हारा #& मधुहारक गदेभ तनु थारा॥ | 
| गेध कुसुम हरके मुख भीतर ## आवति गंघ सुनहु सुनि नरवर | 
| दूध चुराइ कमठ बनि आवत #& कर स्वभाव नकुल तनु पावत | 
| जलचर होत अजित गो प्रानी #असविचारि दमरत झुनि ज्ञानी | 
| गुप्त पाप जे करत अजाना #सप्त जन्म लगि अंध बखाना॥ | 
| पाछे तमचर होत_ नरेशा # द्वेषी कोधी जोक हमेशा ॥ | 
| दोहा-विश्वदेवके बिन किये, करत ज्ु भोजन विप्र ॥| 
_.। . ते पापी मिथ्याशनी, पापयोनि गत क्षिप्र ॥ ५ ॥ | 
-॥ चौ“जे पछतात दान दे प्रानी # पिकबनि कानन बोलत बानी || 

| सखा जनक जननी गुरुद्रोही ## ते नर शठ बक खेचर होही ॥ | 








| कलहकार तिय बनि बनमाखी # पावति खेद देव सब साखी॥ 
| जे तियपति बेचक जगमाहीं # जोंक बिना तनु तिनकहँ नाहीं | 


| शिव मठ उपजीवी नर जोई ##शशक होत विजु जलबन सोई॥ 
॥ जे नर देव ब्रह्म धन हारी #होत कृष्ण फणि विपिन मँझारी 
| तोॉबा कॉस हरत खल जोई ## घंटा घंट योनि लहु सोई ॥ 


| वन उजार फलहारक जोई # विध्याचल बन कुजर होई॥ | 
| दोहा-मदप भूछुर शखहर, श्वान होत है. नित्य ॥ | 


| ग्रीति छुडावन हार नर, चक्रवाक कवि सत्य ॥६॥ 
॥ चो “अनल द्विजन जे परसतपद्सन ## होत तीनतनु पेगु अथम तन 
| परचन वस्तु चुरावन हारा # बनि खूगाल वायस तनुधारा 
| दीक्षाहीन देत. उपदेशा #ह£ हरत द्रव्य कारे शिष्य महेशा 

_॥विप्र बिलार अवशि ते होहीं ## सत्य कहों कछ दोष न मोहीं 


| जे तरु कुसुमित फूलित उपारत ## जाह कवनि कुकट तनु घारत | 
| निज कुल तिय लुपट कुलघाती ## ऋच्छ होत बहु युग इहि भांती || 
देत दान लखि करत उपह्वव # होत अंध फणि अंध कूप तव || 
मिष्ट अनेक भूखत जे ते खल ##विरस विटप कोटर अहि मथल | 
दोहा-जननि जनक ग॒रु धर्म श्रुति, ढेषी निदक जोइ॥ | 

नशे गर्म महँ अवशि खल,जन्म सहस लगि सोइ »॥ | 
| चो “विधिहरि हरपूजनन्हिकीन्हा *# कबहु न अतिथिनआदरदी ना | 
| पजेह कबहुँ न गंग भवानी # दीन न दान विप्र सनमानी ॥ | 
| कौन न हवन न तीर्थ न्हायो ## गुरुपद पद्म प्रीति नहिं छायो ॥ | 
| आलस वश जे करत न घरमा ## ते नर अवशि नरक गत परमा | 


| जे शुम कर्म करत दिन राती ४8 सुर पूजन तीरथ बहु भाँती॥ 


| सत्य धमरत संयमसाधत # श्रीहारे हर गुरुपद आराधत | 
| ते नर जन्म जन्म सुख पावत ##सुरपुरवसिश्वतिम्ननियशगावत | 
| यह प्रत्यक्ष सकल में देखा ## वर्णीतुम सनकथा अलेखा॥ | 
दोहा-इहिविधि यमपुर दत्त लखि, आयो में पित॒ तीर॥ | 


री 


8 
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पितु पद लखिमन मुद मयो,सुनह सकलमुनिधीर <॥ | 
[| चो०-नासिकेतके वचनसुनत सब ## धन्य धन्य कहि कहन लगे तब | 
॥ यह चरित्र तुम रम्य प्रकाशा ## दीन ज्ञान हिय संशय नाशा॥ | 
| अजहुँ जु सूढ़ कुमण पग घरिहे *#भली भाँति आपन फल भरिहे | 
करहि ज्ञ सुकरम सुनि तव बानी <# ते दुख पावहिं तो हम जानी॥ | 
| हमहि नाथ अब आयस देहू ## सेवक गुनि मन तजब न नेहू | 
| अस कहि गद्द कण्ठ आवाला ##भयेसकल्सुनिगणतिहिकाला || 
॥ चरण वेदि आशिष लहि हूरी ##निज निज थल गमने सब सूरी | 
|| यह इतिहास पुनीत सुहावा #£ हम नृप सादर तुमहि सुनावा॥ | 
| दोहा-सुनि जन्मेजय जोरि कर,कहा सनह मुनिनाथ ॥ | 
| तुम सर्वज्ञ कृपायतन, कीनो मोहि सनाथ ॥ ९ ॥| 
इतनी सुनि सुनिवर कही, सुन महीप बडभाग ॥| 
आयसु दीजिय हर्षि हिय, अबहि करव हम याग१० | 
| चो०असकहि मुनि गवनेनिजगेहा ## वर्णत बहुविधि भ्ूप सनेहा॥ | 
| सुनहु सकल सज्जन मन वानी # में निजमति यह कथा बखानी | 
|| हरे हर सत्य चर्म यश गावत ## सुनत सपदिअघ राशिनशावत | 
अस्त विचारे जे सुनहिं सयाने ## जिन निज धर्म सत्य पहिचाने | 
| होइहि सफल काम क्षण क्षणके #8 कहिहें सुनहिं कथा यह तिनके 
| शुभमगुचलूतसब॒हि भललागत ##रामजपत कलिमलखलभागत | 
|| गुरु उपदेश मोहि यह भावा ## कहि हरिशतक धर्म जश गावा | 
| प्राकृत नरन केर गुण गांवों #हारिहरयशकहि शुभगतिपावों | 


| दोहा-क्षमह चक बुधदन्द मम, सेवक शिश अलुमानि | 
| बालवचन रचना सुनहि, साधु सुहृद सुख मानि११ | 


शत श्रीमद्विदच्चुन्नीलालात्मजचन्द्रमरीचिगभेजकविसत्यनारायणाविराचि ते 
नापिकेतोपाख्याने सुक्रतदुरितवशतनुप्राप्तिरणननामाशदशोध्याय4॥ १ ८॥ 


६ 


| दोहा-का्तिक वदि कुज सप्तमी, गोरखपुर शुभगाम॥ | 
। रची ब्रन्थ निजकर लिख्यो, नासिकेत सोह नाम१ | 
संवत्‌ विक्रम भूपकी, शुण श्रुज नव तारेश ॥ 
सत्यनारायण नाम मम, सुनह सबंध ममदेश॥२॥ 
गी०-कुरावली मम धाम, मेनपुरी कर है जिला ॥ | 
विधिवश श्रीपति राम, पाठक कीनो शयन कर ॥ | 
मुम्बापएर शुभ धाम, वेंकटेश्वर यंत्र कर ॥| 
खेमराज वर नाम, श्रीकृषष्णदासात्मज ॥| 
'इनपर द्रवह कृपाल, कौशलेशपति श्रीरमण ॥ | 
कृष्णविहारी लाल, संशोधक वस बदरका ॥॥| 
इति श्रीनासिकेतभाषा समाप्ता । । 
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खेमराज श्रीक्षष्णदास, 
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